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नावें का देश स्करेण्डीनेंविया प्राय:द्वीप का पश्चिमी 
भाग है। इसके पूर्वी बड़े भाग में स्वीडन देश स्थित है। 
यह प्रायःद्वीप योरुप के उत्तरी-पश्चिमी सिरे पर एक थेले 
की तरह लटका हुआ है। यहां के पुराने लोगों का विश्वास 
है कि इश्वर ने इतना सुन्दर संसार बनाया कि देत्यराज 
( शैतान ) का इसे देख कर बड़ी जलन हुई । देत्यराज 
ने क्रोध में आकर ऊपर से एक बडी चट्टान पृथ्वी पर 
फेंकी | यह चट्टान आक्टिकर्सांगर के पास आकर पृथ्वी 
पर अटक गरे । इस तरह स्केण्डीनेविया प्रायःद्वीप बन 
गया । इस पहाड़ी चट्टान पर कोई चीज़ नहीं उगा सकती 
थी । फिर इेश्वर का ध्यान आया कि पृथ्वी के बनने के 
बाद कुछ मिट्टी बच गई। उसी के उसने स्कंडीनेविया 
मैं छिड़क दिया। लेकिन वह इतनी थोड़ी थी कि स्केंडी- 

€ $ 9) 





नेविया के कुछ ही भागों के ढक सकी | इसी से यहां 
के बहुत थोड़े भाग उपजाऊ हैं। 


नावें की यह कथा सत्य हो या न हो। लेकिन 
आजकल के भूगभे-विद्या के पंडितों का मत है कि 
स्फेण्डीनेविया उस विशाल महाद्वीप के बचे हुये अंग हें 
जो किसी समय में योरुप से अमरोका तक फैला हुआ 
या । जब यह महाद्वीप डूबा तो केवल ऊँचे भाग अथात 
स्केंडीनेविया आयसलेणड, फेरो, शेटलेणड और स्काट- 
लैए्ड शेष बच गये । 








नावें की कहानियां 





१-थार ने मिडगार्ड (पृथ्वी) सपे का 
शिकार केसे किया । 


. थार पृथ्वी के बाहर एक युवक के भेष में निकला | 
वह संध्या होते होते हाइमीर नामक राक्षस के घर 
पहुँचा । उसने वह रात वहीं बिताई | जब बह सवेरे उठा 
तो उसने देखा कि वह देव मछली का शिकार करने के 
लिये तयारी कर रहा था। थार ने राक्तस से प्रार्थना 
की कि आप प्ुके भी अपने साथ शिकार के लिये 
बोट ( नाव ) में ले चले । 


. राक्तस ने उत्तर दिया तुम जेसे छोटे कद वाले 
आदमी मुझे क्‍या सहारा दे सकते हैं ओर फिर में 
जितनी द्र शिकार करने जाता हूँ और नितनी देर वहां 
रुक सकता हूँ यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो अवश्य मर 
जाओगे । थार ने उत्तर दिया आप इसकी चिता न करे 

( ३) 





आप जहाँ तक चलना चाहेंगे में बोट खेता चलूँगा और 
फिर देखूँगा कि आप जल्दी लौटना पसंद करते हैं या 
में। थार का राक्सस पर बड़ा क्रोध आ गया था वह 
उसके सिर पर हथोड़े से चोट करना चाहता था परन्तु 
समय तथा. संयोग ठीक्नन समझ ऋर बह रुक गया | 
उसने अपने क्रोध को दबाते हुये कहा अच्छा तो फिर 
मछलियों के चारा के लिये क्‍या ले चलना होगा। 
हाइमोर ने उत्तर दिया तुम स्वयम हूँह सकते हो । थार 
शीघ्र ही राक्टस के बेलों के पास गया और वह राक्षस 
के सवे प्रसिद्ध हिमिनब्रजोट नामक बेल का सिर काट 
कर ले आया । वे दोनो बोट में बेठ कर शिकार के लिये 
चल बसे | 


जब थार ने पूरे बल के साथ बोट खेर तो वह 
बेग के साथ चलने लगी। राक्षस के। उस पर बढ़ा 
आश्चये हुआ | जब राक्षस उस स्थान पर पहुँच गया 
जहाँ पर वह मदली मारने जाता था तो उसने थार के 
रोका और कहा आगे जाना खतरनाक है क्योंकि वहाँ 
पर मेडगार्ड सप रहता है, परन्तु थार बोट के। खेता ही 
चला गया। अन्त में थार ने खेना बन्द किया ओर 

(8). 





मछली वाले कांटे को निकाल कर उसमें उसी बेल के 
सिर के लगाकर समुद्र में डाल दिया। भारी होने के 
कारण वह शीघ्र हो समुद्र की तह में पहुँच गया। वहां 
पर मिडगाड॑ सपं था। वह विशाल सपे थधोके में आ 
शिकार की ओर लपका ओर उसने चारे का पकड़ 
लिया । डोर का काटा जो बहुत बड़ा था वह सप के 
जोरों से चुभ गया । 


चोट खा कर सप ने बल पूर्वक खींचा थार ने डोर 
को दोनों हाथों से मज़बूती के साथ पकड़ लिया । थार 
ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करके खींचना 
आरम्भ किया। अधिक ज़ोर पड़ने के कारण उसका 
पेर बोट के भीतर होकर समुद्र तल तक पहुँच गया। 
उसने अपने हाथ के सहारे सांप के बोट के बगल में 
खींच लिया। वहां पर सपे ओर थार में जो भयानक 
युद्ध हुआ उसको लिखना असम्भव है। थार क्रोध में 
आकर सप पर आक्रमण कर रहा था और सपे भी 
उसके ऊपर विष की वषों कर रहा था । कहा जाता है 
कि जब रात्स ने विशाल सपे को देखा तो भय के मारे 
पीला पड़ गया और उसके होश-हवास उड़ गये। वह 

६५) 





कांपने लगा । जब राक्षस ने देखां कि चारों ओर से 
बोट में पानी आ रहा है तो उसने अपना चांकू निकाल 
कर काँटे की डोर को काट दिया। डोर कटने से सपपे 
फिर सझ्ठुद्र में चला गया । 


थार को भी राक्षस पर क्रोधप आया और उसने 
हथोड़े से उस पर चोट की । थार ने हाइमीर के ऐसा 
घूसा कान के समीप मारा कि वह सिर के बल सपुद्र में 
गिर पहा। कुछ लोगों का कहना है कि अब भी वह 
समुद्र की तह में जीवित है। उसके पश्चात्‌ थार ने बोढ 
खेई और शीघ्र ही किनारे पर आ लगा । 
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हराल्ड फेअर हेअर का पोत्र और ओलफ ट्राइग- 
वासन का पिता विक्रेन में एक स्वतंत्र सरदार था| 
उसकी हत्या हो जाने के बाद उसकी स्नरी एक भील में 
एक द्वीप के अन्दर जाकर रहने लगी। उसी द्वीप के 
अन्दर ओलफ का जन्म हुआ। हत्यारे के भय से 
ओलफ की मां बच्चे को लेकर रूस चलो गई जहां पर 
ओलफ ने अपने चरित्र का निर्माण किया । 


१००० ई० में ओलफ ने डेन्स लोगों से समुद्र में 
युद्ध किया था। वहाँ उसके सारे साथी मारे गये ओर 
वह भी बुरी तरह घायल हुआ । जब उसके शत्रओं ने 
उसे पकड़बाना चाहा तो उसने अपनी ढाल से अपने को 
छिपा लिया ओर पानी के भीतर डूब गया । इस युद्ध 
का वर्णन स्वीडन के इतिहास में है । 


झोलफ नावें फिर लौट कर नहीं गया । उसके 

साथी लोगों को विश्वास था कि वह मारा नहीं गया 

इसलिये शीघ्र ही यह कहानी बन गई कि बह समुद्र में 

जहाज़ के नीचे डूब कर बच गया है। कहा जाता है 
( ७ ) 





कि उसने गेरुआ वस्र धारण कर लिया थ्रा ओर साधु 

बन गया था| वह रोम तथा दसरे पवित्र स्थानों का 
श्रपण करता रहा। अन्त में उसने इश्वर के द्वार पर 
उपवास ओर प्रार्थना करते हुये अपने प्राण त्याग दिये | 


रूसी दरबार में £ साल रहने के पश्चात्‌ १६ साल 
की अवस्था में ओलफ सप्रुद्री ठाकू की दशा में बाल्टिक 
सागर में भाया और वहाँ पर बेल्ट राजा की पूत्री से 
व्याह कर लिया । अन्त में बेल्ड राजा के साथ वह 
ओथो नामक चक्रवर्ती राजा के साथ डेनमाक की चढ़ाई 
में गया उसके पश्चात्‌ वह अपनी स्त्री के देश में आया 
और तीन साल रहा। ख्री की मृत्यु हो जाने पर वह अना 
मल्लाही जीवन व्यतीत करने लगा । वह इंगलैंढ, 
स्काटलैणड, आयरलेण्ड, फ्रान्स आदि देशों के तहों का 
भ्रमण करने के बाद सिसली पहुँचा वहां पर बह इसाई 
धम में सम्मिलित हो गया। कुछ लोगों का कहना है। 
उसका ईसाई संस्कार ( बपतिस्मा लएडन ओर - रुआँ 
में हुआ था | शायद उस काल के उत्तरी लोगों की भांति 
वह भऔ अपने नास्तिकता को प्रत्येक देश में छोड़ने की 
घोषणा करता रहो 





धीरे धीरे ओलफ के बहादरी के कामों का 
समाचार नाव के अत्याचारी राजा को ज्ञात हुआ | वह 
बड़ा भयभीत हुआ कि कहीं ओलफ, हण्ल्ड हफेगेर के 
नार्ब सिंहासन के लिये हकदार न बन जावे। इसलिये 
हाकोन अपने दूत थारेर क्‍लाका को डबलिन भेजा कि 
यह जाकर ओलफ को बुरी आदतों में फँसा दे। उस 
समय ओलफ डब॒लिन में रहता था और उसने आयर 
लेएड के एक नाचमन राजकुपारी से व्याह कर लिया 
था| थारेर आयरलेएड कई बार जा चुका था। वह 
ओलफ के पास गया और उसने कहा कि डेनमाक की 
प्रजा अत्याचारी राजा से बड़ी अप्रसन्न है ओर वह अपने 
प्राचीन राजा के वंश वाले को खुले हाथों लेने के लिये 
तयार है | 

ओलफ उसकी बातों में आ गया और उसके साथ 
नावें को चल पड़ा ; नार्व में आकर उन्होंने देखा हि 
सचमुच वहां बहुत से लोग हाकोन के विरुद्ध दृथियार 
लेकर खड़े हो गये हैं। थारेर को यह देख कर बड़ी 
परेशानी हुईं | उसने हाकोन को हूँ ढ़ने का प्रयत्न किया 
परन्तुश्बह न मिला | हाकेन अपने शत्रुओं के भय से 
भाग गया था और बहुत दूर एक गुफा में एक थारेर 
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नामक स्री के साथ जा छिपा था। थारेर ने ओलफ से 
नाबें में उतर कर जाने के लिये कहा कि वह चल कर 
आदमियों को अपने साथ मिला लें | पर वास्तव में वह 
युवक राजकुमार को धोका देकर मारना चाहता था 
परन्तु ओलफ को उसकी बातों से कुछ शंका हो गई 
ओर उसने उसे मरवा दाला। उसके बाद हाकोन के 
विरुद्ध नाव में बलवा हो गया और उसे उसके एक 
गुलाम ने मार डाला। हाकोन का लहू से भरा फिर 
झोलफ के पास वह गुलाम लेकर आया, ओलफ ने 
उसे प्राण दण्ड दे दिया। उसके बाद दोनों सिर फांसी 
के स्थान पर लटका दिये गये । इन पर देखने वालों ने 
पत्थरों की खूब वर्षों करके अपनी घृणा प्रगट की । 


नाव की प्रजा ने ओलफ को राजा चुना क्योंकि 
एक तो वह हेराल्ड प्रथम का वंशज था दूसरे उसकी 
बहादुरी, बुद्धिमत्ता और कीति चारों ओर विद्देशों में फैली 
हुई थी । 


जार्वि- 





'दश्ेन 7000९ 
३-फेनरिस भेड़िये की कहानी 


फेनरिस नामक भेड़िये का पालन पोषण देवताओं 
ने किया था परन्तु केवल टोर ही ऐसा था जिसका साहस 
उसे भोजन देने के लिये होता था। देवताओं ने देखा 
कि वह दिन प्रति दिन ताज्ञा होता जाता था। इसलिये 
उन्होंने लीडिंग नामक एक मज़बूत लोहे की ज़ज्ञोर उसे 
बांधने के लिये तयार की। उस ज़ंजोर को देवता 
गण उसके पास ले गये ओर उसे तोड़ने के लिये कहा 
भेड़िये ने उसे बढ़ी सरलता से तोड़ डला | तब देवताश्रों 
ने एक दूसरी ज़ंजीर उससे ढेढ़गुनी मज़बृत तयार की, 
ओर उससे भेड़िये को बांधना चाहा | इस दूसरी एंजीर 
का नाम डोमी था। देवगणों ने फेनरिस से कहा कि 
इस ज़जीर को तुम गले में दाल लो ओर इसे तोड़ कर 
अपनी प्रबल शक्ति का परिचय दो। यदि तुप इसको 
तोड़ने में समर्थ होगे तो हम समझभेंगे कि तुप बड़े 
सूरमा हो । 





. फेनरिस ने देखा कि डोमी ज़जोर पहले वाली लीडिंग 
जंनीर से कहीं अधिक मोटी और मज़बूत हैं। उसने 
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सोचा कि डोमी को तोड़ना सरल काय नहीं है परन्तु 
इसके तोड़े बिना मेरी ख्याति भी न होगी। इसलिये 
अपना नाम कपाने के लिये उसने खुगी खुशी उस 
ज़जीर को अपने गले में डाल लिया । जब वह ज़ंजीर में 
बेंध गया तो उसने उसे तोड़न के लिये अपने शरीर को 
फुलाया ओर जोर से खींचा । वह खींचते खोंचते पृथ्वो 
पर लेट गया । अन्त में जंजीर तड़ाक से टूट कर चारों 
ओर तितर बितर हो गई | फेनरिस को उस ज़ूंजीर से 
भी स्वतंत्रता मिल गई | 


इसके बाद देवतागण फेनरिश को फिर बांधने से 
निराश हो गये । उनकी निराशा देख कर देवताओं के 
राजा ने फ्रनो दृत स्क्रिमी को डाक एलवेश देश भेजा 
ओर दूत वहाँ गया | उसने एक बौने को कहा कि 
वह ग्लीपनिर नामक जीर तयार करे । 


यह ज़ंजीर छः वस्तुओं (१) बिल्ली की आहट, (२) 
स्त्री की दाढ़ी, (३) पत्थरों की जड़, (४) रीडों की नसें, 
(४५) मछली की सांस (६) और चिड़ियों की राल से 
बनाई गई थी | 

द ( १२ ) 






इस ज़्जीर का बनना आइचयेजनक बात थी 

क्योंकि स्त्रियों के दाढ़ी नहीं होती, बिल्ली के चलने से 

शब्द नहीं पैदा होता ओर पत्थर के नड़ नहीं होती । 

परन्तु हम जानते हैं कि संसार में बहुत सी वस्तुएँ ऐसो 

हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है फिर भी संसार के लोग 

हे सत्य मानते हैं । उसी प्रकार यह भी सत्य हो सकता 
| 


यह संक़री बनाई गईं। यह बड़ी कोमल, बराबर 
और पतली थी। जब यह बना कर देवताओं के पास 
ले आई गई तो उन्होंने दूत को बहुत धन्यवाद दिया । 
देवतागण भेड़िये को एम्सवा्टंगिर नामक द्वीप के कील 
लींग्बी में ले गये ओर उस संकरी को उसे दिखा कर 
कहा कि तुम इसे पहन कर तोड़ो | देवताओं ने भेड़िये से 
कहा कि यद्यपि यह संकरी पतली है तो भी यह पहले 
बाली संकरियों से कहीं अधिक मज़बूत है। 


सभी देवताओं ने उसे अपने हाथों में लेकर तोड़ने 
का प्रयत्न किया परन्तु जब वह न टूटी तो उन्होंने भेड़िये 
से कहा भाई तुम्हारे में ही इस ज्ञ़नोर को तोड़ने की 
शक्ति है। 
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तोड़ने में क्या नाम होगा ओर यदि उसमें कोई शास 
कारीगरी की गई है तो इसे तोड़ने का प्रयत्न ही नहीं 
करूंगा । 
देवताओं ने भेड़िये को विश्वास दिलाया कि जब 
वह मोटे मोटे सेकड़ों को तोड़ चुका हैं तो उसे पतली 
कोमल संकरी को तोड़ने में देरी न लगेगी और यदि 
संयोग से वह न टूटी तो फिर देवतागण उसे छुटकारा 
दे देंगे क्योंकि भेड़िये को शक्ति का उन्हें पता चल 
जावेगा कि वह कमज़ोर है ओर उन्हें फिसी प्रकार की 
हानि नहीं पहुँचा सकता है| द 
भेड़िये ने उत्तर दिया कि यदि में इस ज़ृनीर में 
बांधा गया और तोड़ न सका तो फिर आप लोग पु 
ज़ंजीर से छुड़्ानेका कष्ट ही क्यों करेंगे । इसलिये में 
शपथ खाता हूँ कि इसे अपने गले में नहीं बांध सकता 
परन्तु हां यदि आप मेरी शक्ति का अन्दाज्ञ करना 
चाहते हों तो फिर ऐसा कीजिये कि आप में से कोई भी 
मेरे मुंह में अपना हाथ डाल दे जिससे मैं पकड़े रहूँ और 
मुझे विश्वास रहे कि आप मेरे साथ छल नहीं कर रहे हैं । 
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जब देव गणों ने अपने को दो संकटों के बीच में 
देखा तो एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। आखिर टीर 
आगे आया ओर उसने अपना हाथ उसमे मुंह में डाल 
दिया। देवताओं ने संकरी को भेड़िये के गले में बांध 
दिया । उसने अपने शरीर को फुलाया और भरसक 
तोड़ने का प्रयत्ञ किया परन्तु जितना ही वह उसे तोड़ने 
की कोशिश करता था उतनी ही बह ज़ंजोर कड़ी होती 
जाती थी | अन्त में सभी देवतागण हँसने लगे | भेड़िये 
ने टीर का हाथ काट दाला | 


जब देवताओं ने देखा कि भेडिया भली भांति बंध 
गया है तो उन्होंने गेल्गना नामक ज़ंगीर जो ग्लीयनिर 
पवत में बँधी थी लेकर जोल नामक शिला में बांध 
दिया ओर अधिक मज़बूती के लिये उन्होंने गेल्गन के 
छोर के थ्वोटी नामक शिला में बांध दिया । 


भेड़िये ने संकरी को तोड़ने के लिये बड़ा क्षोर 

मारा परन्तु वह न टूटी तो उसने अपने जबड़े के खोल 

कर देवगणों के। काटना चाहा । जब देवगणों ने देखा 

कि वह मुँह फेलाये है तो उन्होंने उसके मुँह में तलवार 

भोंक दी। भेड़िया जोरों से चिललाने लगा ओर 
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अन्त में उसके छुँह से फेचकुर ( काग ) बहने लगा। 
जिससे वोन नदी बन गई तब से आज तक बोन नदी 
झाग की बह रही है। वह भेड़िया वहां रेगनारोक 
( प्रतयकाल ) तक वैसा ही रहेगा झौर नदी बहती 
रहेगी ! 


गंगलेर ने हार से पूछा कि जब उस भेड़िये का 
बंश इतना दुष्ट है तो देवगणों ने उसे मार क्यों नहीं 
डाला था स हार ने उत्तर दिया कि देवगण शान्ति 
तथा अहिंसा को बहुत पवित्र समझते हैं इसी कारण 
उन्होंने उसे मार कर अपने को अपवित्र नहीं किया 
यद्यपि यह आकाश वाणी हुईं थी कि वह ,एक दिन 
उनके सबंनाश का कारण होगा । 
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णए्डास की कहावत 
--यात्री को बुद्धि की आवश्यकता होतो है | 

२--पियक्कड़ जितना हो पीता है, उसकी बुद्धि 
उतना ही कम होती जाती है, अन्त में उसको तक-शक्ति 
का अंत हो जाता है 

३--जब तक कोई स्वयम्‌ निरपराध न हो उसे 
दूसरे पर हँसने की आवश्यकता नहीं है । 

४--अपना घर चाहे जितना छोटा हो परन्तु वह 
सबसे अच्छा हे | क्‍ 

५--अपने प्रित्र तथा मिन्र के मित्र को प्यार करो 
परन्तु अपने श॒त्र के मित्र से प्रेम न करो | 

६--पल मारते धन का नांश होता है, यह सभी 
मित्रों से अधिक अस्थिर है 

७--दिन की प्रशंसा अंत होने पर, सत्री की मरने 
पर, तलवार को प्रयोग करने पर, युवती की व्याह होने 


पर, बरफ की प्रशंसा पार करने पर ओर मदिरा की 
प्रशंसा पीन पर करनी चाहिये । 
--एक दिन की जमी हुईं बरफ पर विश्वास न 
करना चाहिये । 
. ६--अंपने मित्र से पहले मित्रता भंग मत करो। 
जिसके कोई सलाहकार नहीं होता उसका हृदय दुखता है। 
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ब्वायनिस हिमानो (ग्लैशियर) ओर नदी 


नावें का दृश्य बड़ा रोमाँचकरारी है। वहाँ के परत 
बड़े विशाल ओर लम्बे चोड़े हैं। वहाँ पर बहुत सो 
भीलें ऐसी हैं जो समुद्र तल से हजारों फुट ऊँची हैं। 
विशाल लम्बे चोडे बर्फीलि मेदान ऐसे हैं जहां पर सदेव 
बरफ जमी रहती है | बहत सी गहरी घाटरियां हैं जिनके 
ऊपर विशाल हिमानी लटकी हई हैं।वे बरफ की विशाल 
नदी की भांति धीरे धीरे नीचे की ओर चलती हैं। वे 
समुद्र की ओर अथवा किसी गम स्थान की ओर 
केलाहल करती हुई जाती है जहां से उनके आगे बढ़ना 
रुक जाता है | 


नावें की नदियां बड़े बंंग के साथ समुद्र की ओर 
बहती हैं। उनके पबतीय भागों में विशाल, अलौकिक 
ओर भयानक प्रपात हैं, जो हक्षारों फुट की ऊँचाई से 
गिरते हैं। उन प्रपातों की सुन्दरता अवर्शीय है। 
उनके प्रषातों तथा एक शिला से दूसरे शिला पर गमन 
करने से जो शब्द होता है वह बढ़ा ही आकषेक तथा 
रोमांचकारी होता है। 
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नाबें के फियडों की घुन्दरता अद्वितीय है। यह 
नालियां तथा सरिताएं हैं, यह बढ़ी गहरी होती हैं और 
इनके भोतर से पानी प्रवेश करके किसी बड़े मेदान पें 
जा निकलता है। इनमें प्रपात हें। ऊँचे-नीचे -पदतों में 
सूर्य-प्काश वाले मैदान, घाटियाँ, घास के मैदान और 
धुंधले बन हैं। इन सरिताओं के इधर उधर लोगों के 
निवास स्थान भी बने हुये हैं। 


यह कहना कठिन है कि यह फियडे शीतकाल में 
अथवा ग्रीष्प काल में अधिक सन्दर होते हैं। ग्रीष्म 
काल में इनके ऊपर सूय्ये की सुनहरी डिरणों उत्य करती 
हैं। पवतों की हरी और लाल छाया इनपर पड़ती है। 
जाड़े में चन्द्रमा का घुँधला प्रकाश इन पर पड़ता है ओर 
बर्फीले चोटियों की छाया शोभायमान होती है। दोपहर 
होने के पहले ही तारागण निकल आते हैं जिनकी 
सुन्दरता कदाचित ही कभी देखने में आती हो | नक्षत्रों 
का घुँधला प्रकाश जो एक चोटी से दूसरी चोटी पर 
पड़ता है उसकी प्रतिमा इन सरिताओं में बढ़ी शोभाय- 
पान होती है । 


( १९ ) 





प्न्डः आसलो की विजय ह 


नाजी सरकार ने ओसलो पर धोकेबाज़ी और 
जालसाज़ी से अधिकार जमाया है। जब जमेन सेना 
ओसलो में घुसी तो उसकी संख्या ३२००० थी। इस 
सेना ने बढ़े भारी धोकेबाज्ी से काम लिया। ओसलो 
राजधानी की २,१५०,००० प्रजा जमेन सेना के चकर 
में आ गई। सेनिक लोग १० और १०० की दोली 
में नगर के अन्दर परेढ ( चकर ) करते थे । सनिक 
लोग गाने गाते थे । 

जमेन सेना ने गाने तथा संगीत के हथियार का 

प्रयोग ओसलो में किया है। इसी के कारण वहाँ के 

लोगों को धोका हुआ । मालूम होता था कि जमेन सेना 
ने वहाँ के लोगों पर जाद डाल दिया था। जमेन सेना 
के पास दो सेनिक बेंढ तथा दो अकाडियन बाजे थे । 

नाज़ी नेताओं को साइकालोजी ( मनोविज्ञान ) का 
अच्छा ज्ञान है। इसी कारण मुट्ठी भर जमन सेना 
लगभग ३ लाख नावेजियन्स को अपने अधिकार में रख 
सकी | 

( ९२० ) 





जिस दिन नाज्ी सेना ने ओसलों पर अधिकार 
जमाया उसी दिन सवेरे काले जोहन बावलेव के बगल 
वाले पार्क में जमेन सेना ने अपने बेणड ( फीजी बाजा ) 
बजाने आरम्भ किये | यह स्थान ओसलो नगर के 
लगभग बीच में है। जमेन गाने और बाज़ों के सुनने 
के लिये हज़ारों की भीड़ शीघ्र ही इकह्ठा हो गई थी । लोग 
आते थे ओर दस दस मिनट तक ठहर कर चले जाते 
थे । नार्वे के निवासी जमेन के “रोल आउट दी बैरेल” 
नामक गान सुनाते थे परन्तु उनके ध्यान में रोल आउट 
दी जमेन्स ( जमेनों के बाहर निकाल दो ) का भाव 
नहीं उत्पन्न होता था । क्‍ 

गाते हुये सेनिर्का की मा (चाल) 

बुध के दिन जमेन सेना चमकते हुये पिस्तौल लिये 
काले जाहनबाउलेवार्ड पर गाते हुये मा कर रही थी । 
उसी समय पालियामेन्ट तथा सिटी हाल पर जे जमेन 
सेना अधिकार जमाए पड़ी थी वह भी प्राचीन जमेन 
गाने गा रही थी। 

बृहस्पति के देपहर के बाद जो संगीत जमेन सेना 
ने गाया बजाया। वह बड़ा ही अनोखा तथा मार्मिक 

( २१ ) 





था | यह संगीत उस समय गाया गय। था जब की २० 
हज़ार जम न सेना ओसलो हाबेर पर उतरी और जमेन 
सेना का नावें पर अपने अधिकार का विश्वास हो गया | 

जब २० हज़ार सेना ओसलेो बन्दरगाह पर उतरी 
तो वह हथियार बन्द घाटों पर अधे ब्यास में नगर के 
भीतर प्रवेश करने के गाने गा रही थी। 

सेनिकों के संगीत ध्वनि से यह पता चलता था 
कि वह नवयुव॒क सेनिक आनन्द पूर्वक गा रहे थे। उन्हें 
किसी प्रकार की चिंता नहीं थी और न उन्हें कोई 
आवश्यक काय ही करना था। वह बिलकुल निश्चिन्त 
प्रतोत होते थे । क्‍ 

ओसलो के कई हज्ञोर निवासी जमन सेनिकों का 
गान बड़े आनन्द के साथ दो घंटे तक सुनते रहे किन्तु 
उसके पश्चात्‌ उनका भाव कुछ बदल गया। थे दो दिन 
तक बराबर जमन सेनिकों का बदला भाव देखते रहे 
ओर जब उन्होंने जमेन सुसज्जित सेना, लड़ाई का 
सामान, जंगो जहाज आदि देखे तो उन्हें कुछ शंका सी 
उत्पन हरी ग 


लोगों की त्योरियां बदलने लगीं ओर लोग पधीरे- 
है डे. ॥ 





धोरे अपने अपने स्थानों को जाने लगे | यद्यपि सेनिक 
बड़ी सुराल्ो ध्वनि से गारहे थे ओर लोग अधिक से 
अधिक संड्या में सुनने को प्रभावित होते थे तो भी 
सेनिकों के पास आकर वे लोट जाते थे । 

एक दूसरे स्थान पर सेनिकों की दो टोलियाँ साथ- 
साथ गा रही थीं। गाना राइन प्रदेश के किसी मुख्य 
स्थान को लड़कियों की सुन्दरता के बारे में था । गाने 
में सेनिक गा रहे थे “वहां का लड़कियाँ संप्तार में सबसे 
अधिक सुन्दर हैं हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं।"''*” 


ओसलो के लोग इस प्रकार का गान श्रवण कर 
रहे थे | उन्हें पता नहीं था क्रि उनकी राजधानी पर 
आक्रमण हुआ है। लोग बड़े चाव से उनके समीप 
जाते थे किन्तु जब हज़ारों की संख्या में मशोनगन देखते 
और लड़ाई का सामान देखते को उन्हें शंका उत्पन्न हो 
जाती थी । उसी समय कुछ जहाज सेना से भरे और 
वहीं आ गये जो लंगर डाल सेनिवों को उतारने का 
प्रयत्न कर रहे थे। जहान पर बेठे सनिक लोग गाने गा 
रहे थे जिनकी गू जतो आवाज़ सुनाई पड़ रहो थी | 


उसो दिन नावें पालियामेन्ट के सामने वाले पाक 
( २३ ) 





में संगीत आरम्भ हुआ | यह संगीत लगभग ११ बजे 
आरम्म हुआ था और संध्या तक बराबर होता रहा 
ऐसा गाना बजाना नावें में कदाचित ही कभी हुआ हो । 
१२ बेंढों की टोलियाँ बराबर अपने बेन्ड बजाती रहीं | 
मालूम होता था कि वे बड़े निश्चिन्त हैं और किसी प्रकार 
की कोई घटना अं सलो हाबेर पर नहीं हो रही है । 


जर्मन बैण्ड पर सेकड़ों अमेरिकन गाने बजाने हुये 
उसके बाद जमेन गाने हुये भौर नाज़ी मार्च हुईं। उस 
स्थान पर दशेकों की भीड़ किसी समय भी दो तीन सौ 
से कप नहीं हुई। संध्या समय पांच हज़ार जम न सेना 
फिर आई | जम न सेनिकों ने अपने गाने रात्रि हो जाने 
पर बन्द किये | 


शुक्रवार को सवेरे सभी प्रकार के गाने बजाने बन्द 
हुये । अब धोका देने का समय बाकी न रहा था ओर 
अधिक महत्वपूर्ण काये करने को थे । 


उसके पश्चात्‌ एक रेडक्रास संस्था की स्त्री द्वारा 
ज्ञात हुआ कि एक नार्वे का व्यक्ति गोली से पार दिया 
गया है। उसने चलने से इनकार कर दिया था । 
( *ेष्ट ) 





नावे में नाज़ी विश्वासधात 


जप नी ने नावें पर अचानक अधिकार कर लिया। 
इस भेद का रहस्य यह है कि जम नो ने नावें के सितरिलि- 
यनों तथा कुछ फोजी अफसरों को घूस देकर मिला 
लिया था । जम नी के प्रतिनिधि तथा प्रचारक जो नावें 
में थे उन्होंने एक बहुत बड़ा पड़यन्त्र रचा और जाल- 
साज्ी, धक्रेबाज़ी तथा घूस की बदोलत उन्होंने वहां के 
अफसरों को भिज्ञा लिया था। यही कारण है कि जिसके 
फलस्वरूप जमेती ने यकायक शीघ्रता के साथ नायें का 
राजधानी ओसलो तथा वहां के ग्ुख्य ्रुख्य बन्दरगा।हों 
पर अधिकार बिना किसी युद्ध के ही कर लिया | 


जमन षड्यन्त्रकारी 


जब जमेन आक्रमण का समय हुआ तो जमेन 

पड़यन्त्रकारियों ने नावे की अधिकांश जलसेना पर 

अपना प्रभुत्व जमा लिपा ओर भीषण किलों की शक्ति 

को क्षोण करके कमज़ोर बना दिया । नाव की सरकार 

की बागडोर केवल इने गिने चन्द्र आदमियों के हाथों 

में थी । यह लाग शासक थे। नलसेना में चालब्ाज्ी से 
( ३२०५ ) 





ओस्लो के अ्रजायबधर में रक्‍्खी हुईं एक स्क्री बोद । यह 
पानी दोनों पर चल्न सकती है । 





ओसस्‍्लो के अजायबधर को एक पुरानी स्लेज गाड़ | पहिये न होने 
पर भो यह बरफ पर चल्नती थी। 





काम लिया गया था। इसलिये नाते के समुढ्रो द्वार 
बिलकुल खुले छोड़ दिये गये थे | 














३८ ::फह<: 


स्् 


पक] 


श्रोस्लो श्रजायबधर का एक विचिन्न नमूना 


रे 2 रथ | हा पर बा आर 
५ अप्रल की रात को जमंन लिगेशन की ओर से 


(६ «२७ » . 


आस 2 


|] 


५० ०४% ल्‍् 
है | हि 
किक 





आरलो में राष्ट्रीय भवन के सामने का दृश्य 
२८ ) 





किया गया | यह लोग नाव के सब से बड़े प्रशुत्वशाली 
थे। नाव सरकार के सभी सदस्य निमंत्रित किये गये 
थे । उसी रात को जब कि इस ओर निमंत्रण का कार्य 
हो रहा था, उस ओर जमेन जलसेना तथा जम न युद्ध- 
सामअ्री लिये नम न जहाज़ नाब॑ की ओर बढ़ रहे थे | 





अस्जलो का विश्वविद्यालय 


नाव जलमसेना के प्रधात अफ परों को एक असाधा- 

रण फिल्म देखने के लिये बुलाया गया था। यह सिनेमा 

का खेल था । इसका शीषेक बैप्टिज़्म आफ फायर ( आग 

का बपतिस्पा ) था। इस में जम न वाथुयानों का मया- 

नक आक्रमण जो पोलेंड पर हुआ था उसका चित्रपट 
( २९. » 





दिखाया गया था | यह चित्रय्ट इतना भयानक तथा 
ऋत्रासदायक था कि एक घन्टे तक सभी लोग चुपचाप 
उसे बेटे देखते रह । 

तपाशे के अंत में जम न मन्‍्त्रो ने अपना भाषण उस 
चित्रपट के बारे में दिया और समझाया कि यहे तमाम 





खेल का क्लब घर ओर स्टेचू ( विशाल मूतिं ) 


युद्ध सम्बन्धी नहीं बरन्‌ शान्ति से सम्बन्ध रखने वाला है 
क्योंझि जो राष्ट्र युद्ध नहीं चाहते ओर शानन्‍्तश्रिय हैं व 
अपनी घजा को ऐसी भयंकर छुति से बचा सकते हैं | 
उस रात को नाव के अफसर जम न लिगेशन से 
अपशकुन तथा उदासोन भाव स अपन अपन स्थान 
( ३४० / 
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गये। & अप्रेल को सवेरे ओसलो फ्जोडे तथा ओसलो 
पर जम न अधिकार हो गया । 
प्रधान जहाज़ी अड्डा 


टन नाव का प्रधान जहाज़ी अड़ है। उस पर 
आधिकार किय बिना जम न सेना नाब पें प्रवेश नहीं 





अस्लो का समुद्र-तट 
कर सकती थी | ६ अप्रेल को १३ वजे सरेरे नाते के 
तीन लड़ाका जहाज्ञों के प्रधान सेनापति को जो होर्टन 


था एक आवश्यक सचना मिली। इसके तीन घन्‍्टे 
द डाक्टर कोहट नाव वेदेशिक मन्त्री को जमनी ने 
अंतिम चेतावनी दी । 
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आंवश्यक सूचना पर डा० कोहट के फर्मी हस्ताक्षर 
थे और कहा गया था कि वह सूचना नावे सरकार की 
है और बेदेशिक विभाग द्वारा आई है | 

सूचना में कहा गया था कि जम न सेना फियडे में 
शीघ्र ही आने को है उसे बिना रोक टोक आने दिया 
जाय और सारे नाव के सेनिक बिना हथियार के तट 
पर उतार दिये जायें । 

प्रधान सेनापति ने बिना क्रिसी छानबीन किये ही अपन 
सेनिकों को तट पर उतर जाने की आज्ञा दे दी। जहाज्ञ 
पर केवल सामान तथा भोननालय के कार्यकर्ता रह गये थे | 

भयानक हिचक 

होटन में ८ अप्रेल को संध्या को नारे का सुरंग 
लगाने वाला जहाज्ञ मरम्मत के लिये आया था। इसी 
बोच ओसलो फ्नोड की खाड़ी में सुरंगें लगा दी गई 
थीं। इन सुरंगों का सम्बन्ध डोवफ से था । & अप्रेल को 
१३ बजे प्रातः काल यह सरंगें वेझार कर दी गई'। इनऋा 
सम्बन्य विजतोी द्वारा डोबक से अलग ऋर दिया गया 
क्रिसकी आज्ञा से यह काये क्रिया गया अभी तक किसी 
को मालूम नहीं हुआ। किन्तु इसके फलस्वरूप एक जम न 
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क्रतर जहाज्ञ ओसलो की खाड़ी में सूथे निकलने के पहले 


दे 


हो प्रवेश कर गया | 


डे ४ज १, (८९ है३: 


है. 


ओझस्लो फियड का एक दृश्य । गरमी की ऋतु में भी यहाँ पानी बड़ा टंडा 
रहता है । लेकिन रनान करने वालों की भौड़ रहती है। घाट पर 
कुछ फीस देने पर नहाने का वस्त्र भी मिल जाता है।.... 





साहे चार बजे जम न प्रन्त्री ने नाज्ो की अ्र॑तिम 
चेतावनी ढा० कोहट की दिया । उसी समय एम्डेन तथा 
दो जम न पनडुब्बे ह।टन पहुँचे । 


नाव के तीनों लड़ाकू जहाज़ बेकार थे। वहां पर 
( ३३ ) 
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ओले ट्रेगावासन नामक ( मरम्मत वाला ) सुरंगी जहाज 
मौजूद था | उसने जम न जहाजों का मांगे रोक दिया। 
उसने जम्म न दापीढडों बोटों पर आक्रमण किया और 
एस्टेन तथा एक पनडुब्बे को डुबो दिया | 


जब जम न सेना ओसलो में प्रवेश कर रही थी तो 
जनरल फाल्फ्रेन होस्ट और दो दूसरे अफसर सेना के 
साथ थे । 


इन अफसरों को ओसलो के दशेक़ों में से कितनों 
ही ने नाजी ढंग पर सलाम किये। जिससे मालूम होता 
है कि वे नाज़ी प्रतिनिधि रहे होंगे जो पहले ही से ओसलो 
में नाजी प्रचार कर रहे थे | 


ओसलो की जनसंख्या २े लाख के लगभग है। 
उसे केवल १५०० जम न सैनिकों ने अपने अधिकार में 
कर लिया | नाजी लोगों को क्रिसो प्रहार के विरोध का 
नगर में सामना नहीं करना पड़ा | 
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लेपलेण्ड के रहने वालों का जीवन 


नावें के दक्षिणी पवेतों पर भी कभी कभी लैप लोग 
रेनहियरों ( धुत प्रदेश के हिरणों ) का समूह लिये 
दिखाई पड़ते हैं। परन्तु उनका निवास स्थान सुद्र उत्तर 
पें है। वे नावें, स्वीडन, फिनलैणड और रूस के उत्तरी 
भाग में रहते हैं। वे जिस भाग पें रहते हैं उसे हम लेप 
लेण्ड ऋहते हैं | 


सारे लैपलेएड प्रान्त का क्षेत्रफल २५ हज्ञार वगेमील 
है परन्तु नायें के लैपलेंद का क्षेत्रकल लगभग ४ हज़ार 
मील के है । सभी लैप लोग एक जाति के हैं। नार्वे के 
लेप लोगों की संख्या स्वीडन, फिनलेंड और रूस के 
लैपों से अधिक है। वे एशिया के मंगोल ओर एशिया 
निवासियों से मिलते जुलते हैं । 


वे कम गोरे और कुरूप होते हैं। वे कद के बहुत 

छोटे होते हैं। पाँच फूट का ठोप वहाँ देव माना जाता 

है। परन्तु वे बड़े मज़बूत ओर परिश्रमी होते हैं । संसार 

की कदाचित्‌ ही फोई दूसरी जाति परिश्रम करने में 

उनकी बराबरी कर सकती हो । थे बड़े गंदे होते हैं ओर 
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शायद ही कभी अपने बालों में कंपी करतें हों तो भी 
वे बड़े प्रसन्न तथा स्वस्थ रहते हैं | 

बे तीन भागों में बिभाजित हो गये हैं। यह तीन 
प्रवेतीय लेप, समुद्री लेप और नदी वाले लैप हें। 
पव तीय लेप घूपने फिरन वाली जाति है। दसरे दो 
श्रेणियों वाले लेप नदियों या समप्रद्रों के तट पर अपने 
निवास स्थान बना कर रहते हैं। उन्होंने अपनी जाति 
के प्राचीन रीति-रिवाज तथा रहन-सहन को बदल 
दिया है। 

पव तीये लेप बड़े चंचल होते हैं। वे ग्रीष्म अथवा 
शीत काल सभी ऋतुओं में घूमते फिरते- रहते हैं और 
शायद ही ऋभी वे तीन दिन से अधिक एक स्थान पर 
रुकते हैं। वे समय फ्री बिलकुल परवा नहीं करते हैं । 
उनकी दिनचयो कुछ भी नहीं होती और जब उनकी 
इच्छा होती. है तो भोजन करते, पानी पीते और साते हैं। 
कुछ काय वे नियम से करते हैं । वे. ऋतु के अनुसार 
काम करते हैं और प्रत्येक साल एक ही मागे से वे श्रमण 
करते हैं |उनके भ्रमण करने का हर साल एक ही नियम 


होता है। 
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ग्रीष्म काल में वे समुद्र के किनारे रहते हैं। साल 
का शेष समय वे पवेतों पर ब्यतीत करते हैं| बड़े दिन 
के समय में वे किसी चचे ( गिरजे ) के समीप निवास 
स्थान बनाते हैं। जब से वे लोग ईसाई धम के अज्लुयायों 
हुए हैं तब से बड़े दिन का समय उनके जीवन में बड़े 
महत्द का समंय होता है। यदि वे साल के ओर किसी 
दिन में चचे नहीं जा सकते तो बड़े दिन के समय वे 
अवश्य हीं चच जाते हैं । 


वर्तमान समय में वे नियमों को मानते हैं और शान्ति 
प्रिय हैं। वे लोग दयालु ओर अतिथि-सेबी . और प्रसन्न 
चित्त होते हैं। कभी कभी वे बड़े निदेयी और स्वार्थी 
भी हो जाते हैं। वे रुपये पैसे को बहुत प्यार करते हैं । 
शराब थीना भी उन्हें बहुत पसन्द है । 


. लेप लोगों के जीवन का आश्रय रेनडियर ही होता 
है। रेनडियर से ही उनकी सभी आवश्यकताओं की 
पूति होती है | वे अपना भोजन, कपड़ा और आराम की 
वस्तुएँ उसी के द्वारा प्राप्त करते हैं| वही उनकी सम्पत्ति 
होती है ओर उसी पर उनका जीवन निभर रहता है | 
दे अपने रेनडियरों की आंदतों के अनुसार ही अपनो 
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आदतें डालते हैं। जहाँ कहीं उनके रेनडियर चरने जाते 
हैंवे उनके साथ जाते हैं। बरफ के ऊपर वे अपने डेरे 
गाड़ कर रहते हैं । शिलाओों के नीचे उन्हें चराते हुए वे 
उन स्थानों पर सोना पसन्द करते हैं जहाँ का तापक्रम 
शुन्य अंश से ७० अंश नीचे होता है। प्राचीन समय से 
ही उनका जीवन ऐसा ही रहा है ओर उन्हें किसी दसरे 
प्रकार के जीवन का भास भी नहीं है। वे |उसी प्रकार 
के जीवन से सन्तुष्ट रहते हैं। लेप-परिवार सभी ऐसे 
जीवन के अभ्यस्त ( आदी ) होदे हैं उन्हें ऋतु की 
विषमता किसी प्रकार भी हानि नहीं पहुँचा सकतो है। 


लेप बच्चा एक अनूठे ढेंग पर अपना जीवन 
आरम्भ करता है। जब तक वह चलने योग्य नहीं हं।ता 
है वह कोम्से में रकखा जाता है। कोम्से एक प्रकार का 
हिंडोला होता है जो लह्ही की पट्टियों का बनाया जाता 
है, उसके ऊपर चमड़ा लगा रहता है। वह उतना ही 
बढ़ा बनाया जाता है जिसमें बच्चा सरलता पूर्वक 
लेटाया जा सके । बच्चे को भेड़ की खाल में लपेट कर 
हिंदोले में लेट दिया जाता है। उसके पश्चात उसे 
सिवार से ढक दिया जाता है। बच्चे का केवल मुँह 
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खुल रहता है। बच्चे के सिर का रक्षा करने के लिये 
लकड़ी का टोप बनाया जाता है। शीत “अधिक होने 
पर उसे शांल से ढक दिया जारा है। सचमुच ही जब 
बच्चा कोम्से में ठीक तौर पर लिया दिया जाता है तो वह 
एक पारसल (गठरी) सा मालूम होता है। लेप परिवार 
इधर उधर घृपता रहता है और माताओं को अपना 
काम करना रहता है इस लिये वे बच्चे की अधिक देख 
भाल नहीं कर सकते | इस लिये बच्चे का इस प्रकार 
पालना बड़ा सुगम होता है। कोम्से के चारों ओर 
चमड़े की पट्टी लगी रहती है जिसके सहारे मां जब बाहर 
जाने लगती है तो अपने कंधे पर लाद ले जाती है। जब 
मां काम करती रहती है ता वह उसे डेरे के किसी खम्भ, 
अथवा बृत्त की ढाल के सहारे लटका देती है ओर काम 
करती रहती है। कोम्से को बरफ अथवा शिला में भी 
बांध दिया जाता है | 

जब बच्चा बड़ा हो जाता है और चलने लगता है 
तो वह अपने माता अथवा पिता की भांति कपड़े पहनता 
है। उस समय वह बड़ा भला प्रतीत होता है। इन बच्चों 
का जीवन बढ़ा हो सुन्दर होता है लड़कपन से ही वे 
ढेरों को लपेटना और ले जाना सीखते हैं । वे रेनडियरों 

( ३६ ) 





की रखवाली करते हैं और लेसोज्ञ बरफ के जूतों और 
स्‍ली गाड़ियों के खिलोनों को खेलते हैं जिनका प्रयोग 
उस्हें अपने जीवन में करना पड़ता है। उनके माता 
पिता उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे जेसे 
सचप्रुच युवा हैं, उनसे अधिक से अधिक काम लेने की 
इस्छा रखते हैं ओर जेमा वे करते हैं वेते ही उन्हें 
इच्छानुसार करने देते हैं इसी कारण वे अपने मन करे 
हो जाते हैं और बड़ों का आदर नहीं करते।| 

लैप लोगों का जीवन हमारे यहां के जिपसी (घूमने 
बाली जाति) लोगों से मिलता जुलता है यद्यपि लेप 
लोग जिपसियों ( गोरे नटों ) से कहीं अच्छे होते हैं। 
लेप लोग पहले तो घुमकड॒ जीवन व्यतोत करते हैं उसके 
बाद फिर वे घर बना कर रहते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी 
हैं जो अपना सारा जीवन घूमने फिरने में बिता देते हैं. । 

. लेप लोग अपने घर' (डेरे) को अपने साथ लिये 
रहते हैं वे उसे इतना भारी रखते हैं भिसे थे रोज़ एक 
स्थान से दसरे स्थान के हटा सकें। घर का सामान 
ब्रेयातो रेनडियर की पीठ पर या सकी गाड़ियों पर 
लाद कर ले जाते हैं.। ग्रीष्म कान में रेनडियर की पीड़ 
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पर और शीत काल में सली गाड़ी पर सामान लादा जाता 
है। उनका डेग हमारे यहां के नटों (घूपने वाले लोगों ) 
के ढेरों स मिलता जुलता है। वे कुछ लकडी के खम्भे 
गाड़ देते हैं, उनका ऊपरी सिरा पिला रहता है। उसके 
ऊपर वे कच्चे ऊन का बना हुआ कपड़ा चढ़ा देते हैं। 
सामने की ओर द्वार रखा जाता है ओर ऊपर खम्भों के 
सिरों के पास खुला रहता है जिससे रोशनी आ सके 
और धुत्रां बाहर जा सके | डेरे का व्यास १२से 
१४ फुट आर बीच में डरे की ऊँचाई ८से १० फट 
तक होतो है। एक डेरे के भीतर ही उनके घर की सारो 
सम्पत्ति रहती है । वहीं पर उनका रसोई घर, कुठियार, 
सामान रखने का कमरा, बेटने का कमरा, भोजन करने 
का स्थान, सोने का कमरा आदि सब कुछ होता है। 
एक ही टेरे में स्त्री, पुरुष, लड़के, बच्चे, लड़कियां और 
कुत्ते सभी लोग रहते हैं | 

टेरे के भीतर कुछ 2हनियां बिछा दे जाती हैं, बीच 
में आग जला दी जाती है जो रात दिन जलती रहती 
है। आग के चारों ओर लोग दिन में बठते हैं और रात 
को सोते हैं। डेरे में झिसी प्रकार का सामान नहीं 
होता | वहाँ पर केबल छुछ भोजन बनाने के बतेन, कुछ 
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काठ के कटोरे ओर कुछ काठ अथवा सींग के चम्मच 
होते हैं। उनके पास बिछोना, चारपाई, कम्बल आदि 
नहीं होते हैं। वे न तो नया कपड़ा पहनते हैं न उतारते 
हैं। वे सफाई करते ही नहीं । 
जब सोने का समय आता है तो वे आग को बगल 
में पृथ्वी पर लुढ़क कर सो जाते हैं। थे वही कपड़ा 
पहने सोते हैं जिसे शायद तीन चार साल से बराबर 
पहने हये होते हैं। उसी अवस्था में वे खरोटे की नींद 
सोते हैं। कुछ लोग रेन्डियरों को ताकते रहते हैं। इस 
लिये सोने के लिये सदेव काफी स्थान रहता है | 
: उन लोगों के भोजन का कोई निश्चित समय नहीं 
होता है, परन्तु उनका भोजन सदेव तयार रहता है । 
उनका भोजन आग के ऊपर एक बतेन में लटकता रहता 
है। जब किसी को भोजन की इच्छा होती है वह हाथ 
डाल कर मास का डुकड़ा निकाल कर हड़प कर जाता 
है। लैप लोग रेन्डियर का मांस, मक्खन और लपसी 
का भोजन करते हैं। पानी, पिघली हुईं बरफ, रेन्डियर 
[ दध और कभी कभी कहवा पीने के लिये प्रयेशग 
करते हैं। कहवा पीने के वे लोग बड़े शौकीन होते हैं । 
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परन्तु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहवा पीने का ब्यय 
संभाल सकते हैं। नगरों में वे लोग मदिरा का प्रयोग 
करते हैं । 


पवतीय लेप लोग अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत 
करते हैं। आज यदि कोई लेप धंश किसी स्थान पर है 
तो कल वह वहाँ से १२ मील की दूरी पर होगा। कभी 
कभी बहुत से लेप बंशों का एक स्थान पर समागम हो 
जाता है तो वे एक दूसरे की बटी आब भगत करते हैं। 
परन्तु ऋधिक्तर लेप लोग अपने वंश अथवा भून्ढ के 
एक साथ स्थान पर रहते हैं क्योंकि यदि कई झ्कंंड के लोग 
इकटठे हो जाते हैं तो फिर चराई में बड़ी कंकट उठानी 
पड़ती है। बषां से उनके हरों में बाढ़ आ जाती है 
घरफ पड़ने से वे ढक जाते हैं और तीव्र वायु उन्हें उड़ा 
ले जाती है तो भी लेप लोग जीवित रहते हें और अपना 
स्वतंत्र जीवन आनन्द के साथ व्यतीत करते हैं | 


समुद्री लैए लोगों का जीवन पबतीय लेपों के जीवन 

के अनुसार कम सुखमय होता है। वे लोग सम्रुद्र के 

तट पर लकड़ी अथवा घास मिली हुई मिट्टी का कोपड़ा 

बना कर रहते हैं।. नदियों के लेप लाग रेनडियर के 
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ढोर चराते अथवा मछली का शिकार करते हैं। वे लोग 
नदियों के समीप अपनी छोटो छोटो बस्तियाँ बसा कर 
रहते हैं वे लोग रेनडियर, गाय और भेड़ पालते हैं । 
अपनी बस्ती के समीप ही वे लोग कुछ खेती करते हैं । 
वे लोग कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं। अब उनके बीच 


शिक्षा का प्रचार भी अधिक बढ़ रहा है | 


धुर उत्तर की ओर का बाज़ार 


लेप लोग बड़े सीधे-सादे होते हैं। वे अपने बर्फीले 
देश को बहुत प्यार करते हैं। धम प्रचारक और बस्ती 
बसाने वालों से उन लोगों ने कुछ पढ़ना लिखना भी सोख 
लिया है और सभ्य जीवन के कुछ नियमों का भी वह 
पालन करने लगे हैं। अधिकांश लेप लोग ईसाई हैं| 
परन्तु उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूर्ति पूजक हैं | 
वह लोग कोट अथवा कुतों और पायजामा पहिनते हैं | 
चमड़े का प्रयोग अब उनके बीच कम हो रहा है और 
उसके स्थान पर नावें का वाडमल' नामक कपड़े का 
प्रयोग बढ़ रहा है| वे लोग रेनडियर के चमड़े का बूट 
और ऊन की टोपो पहनते हैं। खत्रियां भी मर्दों की भांति 
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कपड़े पहनती हैं | खत्रियों के गाऊन अथवा कुत्ते में चांदी 
या रंगीले चमकदार कपड़े की गोट लगी रहती है । कमर 
में पेटी होती है जे चांदी अथवा तांबे से सजाई रहती है 
पेटी में एक चाकू और एक केंची लटकते रहते हैं। 
समुद्र के समीप रहने वाले लेप लोग नगरों के समीप 
रहना अधिक पसंद करते हैं। वे लोग सौदा करने में 
बढ़े चतुर होते हैं। ग्रीष्प काल के यात्रियों को थे 
अपना पत्रका मित्र बना लेते हैं। वे लोग यात्रियों के 
हाथ में रेनडियर के सींग, मक्खन ओर नक्‍्काशी की 
हुई हड्डियां आदि बेचते हैं। इन लोगों के चेहरे एक 
दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ लेप लोग बड़े हँसमुख 
ते हैं। कुछ लोग लेपलेंड में जाकर बसने लगे हैं 

आर लेप लोगों के बीच शादी व्याह आदि होने 


हो 
उनके 
| से लैप जाति के अंत हो जाने की सम्भावना है | 
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क्‍ उत्तरी नावें के घर 
-नावें के उत्तरी भाग में लेप लोग बसे हैं। ना५्यें के 
निवासी उन्हें लेप कहते हैं। लेप जाति घूमने फिरने 
वाली जाति है। लेप लोग अपने को समेह या समेलट 
कहते हैं। यह लोग किसी समय में स्क्रेण्टीनेविया पर 
राज्य करते थे। परन्तु अब वहां उनकी संख्या केवल 
३० इज्नार है। वे कहीं पर अपना स्थारे घर बना कर 
नहीं रहते हैं| वे अपना जीवन पोदों, जड़ों और रेंडियर 
के दूध तथा मांस १२ व्यतीत करते हैं। थे छोग रेंडियरों 
का दूध सप्ताह में दो बार दुहते हैं और उससे मंक्खन 
बनाते हैं। इन लोगों के पास लगभग २ लाख रेन्डियर 
हैं। ग्रीष्प ऋतु में लेप लोग रेन्डियर की खाल के ढरे 
बनाते हैं। रेन्डियरों का प्रयोग यह लोग बोझ ढोने तथा 
गाड़ी खींचने में करते हैं | शीत काल में वे ठणाच्छादित 
भूमि के कोपड़े बना कर रहते हैं। भोपड़ों में आग 
जलाने का स्थान मध्य में बनाया जाता है। अग्नि-स्थान 
की मिट्टी को पीट कर खूब पक्का कर लिया जाता है | 
छत में एक सूराख धुर्ता बाहर निकलने के लिये बनाया 
जाता है। इहरों में अपने शयन के लिये लेप लोग घ,स 
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और सेवार बिछाते हैं ओर उसे रेन्डियर को खाल से 


ढक देते हैं। 


लेप लोगों का चेहरा कुछ त्रिश्ुजनाकार होता है| 
उनके कपोल ऊँचे और नाक चपटो होती है। उनकी 
आँखें छोटी काली होती हैं। उनके बाल प्रायः काले 
ओर कभी कभी भूरे होते हैं। 





लिप 
” नावे का लकड़ी का बना हुआ साधारण घर और सामान 


यह लोग नाटे होते हैं परन्तु बड़े मज़बूत होते हैं | 

वे लोग कड़ी से कड़ी शीत का सहन कर सकते 

हैं। वे कई दिनों तक बिना भोनन-पानी के यात्रा कर 
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सकते हैं। वे बीसों मील की यात्रा बिना थके हुये कर 
सकते हैं। लोप लोग अपने कपड़े नहीं बदलते, वे पानों 
से बहुत डरते हैं। इसो कारण वे साँवले होते हैं। 
लेप बच्चों का चमड़ा स्वच्छ और स्वेत होता हैं। नो 
लैप स्थल में रहते हैं उन्हें जेल्ट अथवा स्थली लेप कहते 
हैं। कुछ लेप पानी पर वास करते हैं। वे जल वाले 
लेप कहलाते हैं। यह लोग अपना अधिकांश समय 
पानी में बिताते हैं। उनका पेशा मछली मारना है। वे 
गावों में घर बना कर रहते हैं । 
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नास्के फोक (€ नावें के लोगों का ) 
अजायबधर 


नास्क फोक म्यूजियम ( अजायवघर ) पें बह सभी 
बसतुएं एकजित हैं जो वहां को प्राचीन संस्कृति पर 
भलक टालती हैं। इस अजायबधर के दो भाग हैं। 
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फोक म्यृज़ियम में पुरानी करोगरी का एक नमूना 


एक नागरिक भाग और दूसरा देहाती भाग है। इन 

दोनों भागों ऐं वस्तुएं ठीक तोर पर सजाई गई हैं। खुले 

मैदान में अनायवघर का जो भाग है उसमें फाम 

हाउमेन्न (कृषि गृह) और नगर के सुन्दर भवन हैं। वहां 
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पर लगभग ४५० हज़ार चोज़े एकन्नित की गई हैं और 
लगभग ७० प्राचीन भवन हैं। प्रदशेनी वाले गृह एक 
खुले मैदान के चारों ओर हैं। सिटीगेट ( नगर द्वार ) को 
पार करने के पश्चात्‌ बाज्ञार मिलता हैं। यह बाज्ञार 
बहुत प्राचीन है ओर १६२८ से आज तक का यह 
बाज़ार इतिहास बताता है| 


नया अजायबधघर 


प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर प्राचोन अनोखे कमरे हैं 
जिनके देखने से नावें के पिछले चार सो वर्षो' के घरेजू 
जीवन का हाल ज्ञात होत। है। सब से नीचे वाले भाग 
में अठारहवों सदी तक के घर हैं । उसके ऊपर उन्नोसवीं 
सदी तक के मकान हैं। इम्पायर रूम ( साम्राज्य- 
भवन ) के बाद प्राचीन पालियामेन्ट हाल है। यह हाल 
( बड़ा कमरा ) १८१४ ३० में बना था और अब तक 
वैसा ही है। पहले यह हाल केथेड्ल स्कूल का बड़ा 
कमरा था । उसके बाद वह नारे की पालियामेन्ट का 
हाल बनाया गया | नावें की पालियामेन्ट ७ अक्तूबर 
सन्‌ १८१४ ३० को आरम्भ हुई थी। वहां पर कृश्चि- 
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याना घराने के नमूने रखे हैं जो कृश्चियाना चतुथ से 
१८०० ई० तक के हैं। नीचे वाले घरों में नार्बे की 
प्राचीन भांति की सेकड़ों भद्ठियां हैं | 





नावे के फोक म्यूजियम ( जनता के अजायबधघर ) का एक दृश्य 


राइडिंग हाऊस (सवारी करने का भवन) 


यह ओसलो के १८२६ इ० के भवन का एक प्रति 
रूप है। यहां पर प्रान्तीय कमरे ठीक तोर पर सजाये 
गये हैं। प्रथम तीन कमरे मध्यकालीन तथा रिनायसेंस 
ह ( (५१ ) 


(// 


7222 2 के. 





|#॥| 


(नव युग) के जीवन का प्रदशन करते हैं | इनके आगे 
वाले ऋमरे भौगोलिक स्थिति के अलुसार प्रत्येक परान्त 
और जिले के प्रतिरूप बनाये गये हैं । उनमें से कोई कोई 
तो नार्वे की बहुत प्राचीन संस्कृत का परिचय देते हैं । 
अभाग्य वश उनमें से अधिकांश कमरे बन्द रहते हैं| 
परन्तु जा कपरे खुले हैं उनमें गुबरेंटस्डल की वस्तुओं 
का संग्रह है जिनमें लकड़ी की कला का प्रदर्शन बहुत 
किया गया है | 

दूसरे तल्‍ले के कमरों में क्रमानुसार नारे के देहात 
ओर नगरों को उन्नति का प्रदशेन है। वां पर अग्नि 
प्रकाश और गर्मी पहुँचाने के ओजार हैं। कमरों में 
रसोई घर और भोजन करने वाली पेजों के सामान हैं | 
इसके सिवा अलग कमरों में नाव के हाथ तक कारखानों 
के बने हुये चाँदी, टीन, शीशा, मिट्टी ओर रुई के बने 
हुये खिलौने हैं! उपी तल्ले में अजायब घर के प्रदश्शनी 
का बड़ा कपरा, एकरशश काउन्टी और हेफटाई 
कलेक्शन्स हैं । 

चच 
नावें के चचो' को वस्तुएं ११५५०-१८०० ३० तक 
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अजायबधर के चर्च में एकत्रित की गई हैं। उसमें 
स्वेज्नर ओर डी० हेझ्लचेल चित्रकार की १६०० ई० 
की चित्रकारी वड़ी सुन्दर बनी है । वहां का पुरोहितासन 
तथा बेदी भी देखने योग्य हैं। बेस्टवी ओर सनर की 
बेदियों के सित्रा वहां पर लकड़ो की खुदाई का अच्छा 


प्रदशन है। 





फोक थ्युज़ियम में बेठन को चोकियों 


ओस्लो के प्राचीन घर के द्वार होकर हम फामे 

विल्डिग्स (कृषि भवन) पहुँचते हैं और फिर बाई ओर 

की सड़क पर घूमते हैं। दाई ओर स्टेस्टडल फाम्स के 

दो भवन एक दूसरे के समीप बने हैं। यह भवन नाते 
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के राज्य के स्थापित होने के पहले के हैं। उससे और 
बाहर की ओर अपाली का प्राचीन सुन्दर भवन है। 
एक खुला अग्नि-स्थान है जिसमें धुंवा निकलने के 
लिये चिमनी नहीं है। वहीं पर एक सीढ़ी हैं जिसके 
तीन तल्ले हैं। अमाली की बगल में ए। बड़ी लकड़ो 
का बना हुआ नेवस लाफ्ट' है जिसमें लकड़ी की 
सुन्दर कला का प्रदशन किया गया है। छत॑ से रंग महल 
के बीच में एक नवीन स्टए बनाया गया है। पुरानी 
दीवार का कुछ भाग गिराकर एक घर बनाया गया है 
जिसमें दो कपरे हैं । दोनो कमरों के बीच में एक मार्ग 
है। उसी के समीप एक स्नान गृह है। यह बहुत 
प्राचीन भात ्र से स्नान करने का अच्छा प्रदशन है। 

. उपरोक्त भवनों के पीछे फिन्स्ल्बेन है। यह नावें 
में १७ वीं सदी के बसने वाले फिन लोगों का चिन्ह 
है | इसके ज.ड़ और भट्टी से पता चलता है कि इसके 
बनाने वाले सबोलक्स के निवासी थे । 

टेलेमाक प्रधान सड़क पर है। पहले एक छत ओर एक 
लता पंदप है, जहाँ पर हर एक भांति की वस्तुएँ रकरबी 
है' यह बस्तुएँ मों के रोफशश से आई है! | उसके बाद 
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हिटरडल का एलिस्ट्वेन भवन है। यह भवन बाद का 
बना हुग्रा है। इसके ऊपरी भाग में एक कमरा है जिसमें 
१८ वीं सदी स्मृतियां हैं । छोटे चित्रकारी किये हुये 
ओर रंगे हुये घरों के बाद हमें दाहनी ओर नुमेडल के 
तीन भवन मिलेंगे। इनमें पहला नावें का सबसे प्राछीन 
लकड़ी का बना घर है। यह तेरहवीं सदी के अन्तिम 
काल का बना हुआ है। इन भवनों में बड़े बड़ साधु 
ओर महात्मा रहा करते थे | इसमें धुएँ निकलने वाली 
चिमनी से प्रकाश आता है ओर एक पुरानी मेज्ञ तथा 
बेंच है। इसका फशे मिट्टी पीट कर बनाया गया है| 
द्वारों पर सुन्दर खुदाई की गई है। दूसरे घर का फशे 
लकड़ी का है जिसमें आग का स्थान, चिमनी, खिड़कियाँ 
ओर दूसरे सामान हैं | यह सत्र वस्तुयें ग्रेस्ली के फ्लेसबग 
से आई हैं। तीसरा घर श्८वीं सदी के अंत का है। 
इसकी छत ओर छंज्ज पर बतेमान समय के सामान हैं | 
इसके बाद हम फिर प्रधान सड़क पर आ जात हैं | 
क्रिश्चियाना चतुर्थ के मील के पत्थर तथा हालिंगढल 
के गुल्सविकस्ट टवेन के बाद हालिंगडल के लागों के घर 
हैं। आँगन के आगे एक छत है जो उन्नीसवीं सदी की 
बनी हु है।..... 
(५५ ) 





इसके आगे होल के हाल्वरगाठ का लफ्टस्टोए है | 
इसकी छत पर एक रहने “का कपरा है। नीचे के तल्‍्ले 
में एक आग जलाने का स्थान और चिमनी है। इसके 
भीतर के सामान से अनुमान होता है कि यह भवन 
नवयुग काल का है । इस स्थान पर अठारहवीं ओर 
सत्रहवीं सदी के और भी कहे एक घर है' । 

ओर आगंगे चलकर बाई ओर स्मेडस्टाड स्टोव्सएन है 
उसकी एक धन्‍नी में १७४१ ३० का यष खुदा हुआ है। 
इस घर के देखन से पता चलता है कि नावें के पूरी 
भाग में १८ वीं सदी में किस प्रकार के घर बनाये जाते 
थे | वहाँ के सामान और जोड़ प्रारम्भिक हैं | 

लोक्रेन्स्टोएन का रसोई घर तथा बोरसी १८वीं 
सदी के बने है' | यह स्मेस्टाड स्टोएन से बहुत कुछ 
मिलता-जुलता है । 

इसके पश्चात्‌ एक मांग हाली स्टोएन को जाता है । 
हाली स्टोएन वाल्टेस में हैं। इसके भीतर के सामान 
नवन्युग के सामान!से मिलते जुलते हैं। काने में एक 
बड़ा अग्नि स्थान चिमनीदार है । इसमें एक खास तरह 
की चिकनी प्रकाश के छिये लगाई गई है। इसके आगे 
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40, है ' ४५ ; ॥ ज्ड । 
2 ५३ ५ न दशोन | 0 | 


कक, 


मील के पत्थर को पार करने पर काठ, कवाड़ की 
चं|ज्ञों के रखने के घर है| यह आस्टरडल की पहाड़ी 
के ऊपर के दो पर है' | एक घर ग्रीष्म काल के लिये 
और दूसरा शरद काल के लिये है। शीत काल वाले 
घर में प्रवेश करने वाले बड़े कमरे के ऊपर एक अनोखा 
बारफ्रो ( कमरा ) है। 


ग्रीष्प काल भवन अमोत के किल्डे » बड़े फार्म से 
आया है। यह घर खूब सजाया हुआ है। शरद काल 
बाले मक्रान से हम चचे सड़क से जाते है'। मोल वाले 
पत्थर पर सी० ६ क्रिश्वियाना चतुर्थ का चिन्ह है| 
पहाड़ी के नीचे पहाड़ी डायरी है | 


बन की सीमा पर गोशाला है जिसमें पशु रक्‍खे 
जाते है' उसी के समीप उससे छोटा एक घर बकरियों 
के बांधने के लिये बना है। यहाँ से दूध ले जाने वाली 
लड़कियां दूध अपने प्राचीन रसोई घरों और रहने के 
कमरों में ले जाती है' और मक्खन पनीर बनाती तथा 
कपने घरेलू काम करती है बकरी बाँधने वाले स्थान के 
पश्चात्‌ जोयन स्टवेन है । यह ट्रान्धनीम ज़िले के ओपेडल 
स्थान का घर है। इस भवन की बनावट ओस्टरडल ओर 

( ५७ ) 





गुड ब्रेन्टस्डल की भाँति हे। ओर आगे चलने पर 
स्लिकले स्टाइ फाम याड है | यह एक दो सुन्दर तल्ला 
भवत है। यह मकान ट्रान्धजेम ज्ञिले की बनावट का 
बना है | क्‍ 

होवडेहसेट आरलेणटेट का है। इस भवन की बनावट 
ट्रान्धेज़्ेप जिले के तटीय प्राचीन घरों सी है। यह भवन 
दो युगों में बना है। इसका रसेहघर तथा भद्दी १७०० ई० 
में और नहाने थाने तथा सामान रखने के कमरे 
१८०० ३० में बने हैं। इस भवन के अन्दर जो चूल्हा 
है बह बिलेगेर कहलाता है। बिलेगेर गुम्बद की भांति 
होता है। यह सिमेन्ट का बना है। ना५यें के बनेले प्रदेशों 
में बिलेगेर का प्रयोग होता था 

इसके आगे चलने पर स्ट्रीन का एक घर भिलता 
है। यह नाड फिजोड ज़िले का घर है। यहाँ पर एक 
भद्टी है जे प्राचीन काल में पद्िचमी नावें में अधिक 
प्रयोग होती थी । इसको स्मोक स्टोव कहते हैं| भद्ठी 
ओर कपरे के बीच में एक दीवार है । इसी के समांप 
पश्चिमी नाव के और भी बहुत से घर हैं जो सत्रहवीं 
सदी के बने हुए हैं। उसके पश्चात्‌ सनहोरलैण्ड के 
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रहने का मकान, एक सोने की छत, एक सामान रखने 
का मकान ओर एक इलधूस है। मकान की छत १७६६ ६० 
में ओर सामान रखने वाला कमरा १७४३ ई० में बना 
था । यह पश्चिमी नावें के घरों के स्मारक हैं। 


यहाँ से मागे बन में होता हुआ पहाड़ी पर रेस्टेःरेन्ट 
को जाता है| यह रेस्टारेन्ट बहुत ऊँचे स्थान पर है और 
वहाँ से नगर का दृश्य बढ़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है। 
इसके कुछ आगे एग्रोकल्चरल म्यूजियम ( कृषि अजायब 
घर ) है। कृषि अजायब पर में कृषि करने के रंग बिरंगे 
औज़ार हैं| प्राचीन तथा आधुनिक समय के खेती करने 
के सामान तथा बीज सभी वहाँ पर रखे हैं । 


उससे और ऊपर चलकर गोल एनशन्ट स्टाव चर्च 
आप ( औ 
( गोल प्राचीन स्टाव चचे ) तथा ओर दूसरे प्राचोन 
भवन हैं । यह चचे अपने समय की कला का एक 
उदाहरण है। इसके झारमस्भिक भाग बारहवीं सदी में 
बने थे। परन्तु समूचा चर्च बाद में बना था | चचचे के 
सामने लिस्लेहेएड का होवेस्टवेन है। यह १७३८ ३६० 
का बना है। इसके भीतर का सामान देखने से प्रतीत 
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होता है कि यह टेलेमाके के किसी प्राचोन धनी किसान 
का घंर था | 


इसके पश्चात्‌ टेलेमाक स्टाबूर ( सामान रखने का 
स्थान ) है | इसमें एक बन्द छज्जा है। चचे के दूसरी 
ओर एक प्राचीन छत है। यह छत सोंड फ्रान गुब्रान्ड- 
स्टल की है। पास ही एक कमरे वाला एक घर तथा 
बाल्ड स का एक साभान रखने का स्थान है। यहाँ से 
मांगे नीचे की ओर खुले हुए थियेटर के जाता है जहाँ 
पर ग्रीष्म काल में खेल तमाशा होता है | 


थाउलोी अजायबघर 


यह पहले पहल साग्रे के लीकजिर स्थान पर १७५०३० 
में एक स्वॉग घर बनाया गया था । १८०० ३० में उस 
काल की संस्कृत के अनुकूल होने के लिये इसे बदला 
गया था। अब वहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ और सामान 
हैं। किसी समय में यह थाउलो बंश के अधिकार में था 
ओर वहाँ पर मिस ऐपी, मिस कृश्चियाने ओर थाउलो 
के स्मारक थे। इसके व्यय के लिये कुछ धन पहले से 
ही दान कर दिया गया था। इसके सामने फ्रांसोसी ढंग 
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को एक बाटिका है। उसी के समीप एक छोटी बाटिका 
अँग्रेज़ी दंग की है जो १८०० ३० में वहाँ जाने वाले 
श्ग्रेज़ों की सूचक है। यहीं पर हेनरिक वर्जेलेड का ग्रीष्प 
काल का घर है। यह देम्स्‍्ट्रेल, कृश्चियाना की बाटिका 
से लाया गया था | 





ग्रजायबधर का बगीचा 


गेम्लेवेन और नास्क स्जांफाट् स अजायबघर 


चर्च के पीछे के मकान गेम्बलेबी कहलाते है'। अब 

इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। इनमें आर्टीजन्स हाउस 

( कारीगरों का घर ) देखने योग्य है। यह पहले ओसलो 
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के थाल्बोड गेटेन १४ में था। अब हंगे का जेल भी 
तयार हो गया है | यह स्थान प्रजा के लिये खुला रहता 
है। अंतिम भवन को वार्थे गाड कहते हैं। यह कराजेरो 
( १७०० ई० ) के संस्कृति की सूचक है। नीचे एक 
छोटे कमरे में एक दूकान्‌ थी उस दृकान का व्यापार 
एक छोटी खिड़की द्वारा होता था। बार्थे :गार्डेन के 





ठीक दूसरी ओर डेट गेम्ले फाइनान्स डिपार्टमेन्ट ( कोष 
सम्बन्धी भवन) अथवा ज़नरलिदेदस गार्डेन है। १८०७३ ० 
में यह भवन जनरलिदेट्स गाडेन कहलाता -था | 
यह पहले पहल:१७१४ ३० में बना था। इसके कुछ 
कमरे आरम्भिक काल से ही अब तक बने है ।:शेष 
इसके चारों ओर नावें की जहाज्ञी उन्नति के बताने वाले 
स्पारक है । 
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नाव 


नावें में प्रकृति ने बड़ो. सूपता का प्रदर्शन शिया है 
परन्तु फिर भी नाते के निवासियों ने उसे ऐसा बना 
लिया है ऊि सारा संसार उप्तकी प्रशंसा करता है ओर 
नावें के लेोगों को आदर की दृष्टि से देखता है। ना३वें 
के ३ प्रतिशत से कुछ ही अधिक भाग में खेती होती है । 
तारे में लोहे ओर कोयले की खानें साथ साथ नहीं पाई 
जातीं इसलिये वहाँ पर आधुनिक कारखानों की कमी है। 
नावें के निवासी चाहे जितना परिश्रम करें परन्तु वे नार्वे 
को भूमि से अपनी जीविका नहीं. चला सकते। उन्हें 
भोजन की वस्तुएँ बाहर से मँगानी पड़ती हैं। वे अपने 
देश की बनी हुई वस्तुओं का परिवतन केरके भी इंगलेएड 
आदि देशों की भांति गुजारा नहीं कर सकते | 
: नावें में साल में १०० दिनों तक बषों होती हे । 
बर्गेन में साल में ६ फुट से अधिक बंषों होती है | 
नावें देश में एक बड़ा पठार है। यह पठार कड़ा 
ओर समुद्र तल से ऊँचा है| इस पढठारी प्रदेश में लाभ 
दायक पौदों क्री उपज नहीं हो सकतो है। नाव ओर 
स्वीडन के मध्य में कील नामक पवतीय दोवार सीमा 
( ६३ ) 





बनाती है। नाने का सबसे उत्तरो भाग आकेटिक बुत 


में है । 


नाबें में आकंटिफ, अटलांटिक सागर और भं(तरी 
नमक्रीन पानी की नहरें इस प्रकार फैली हुई हैं कि 





नाथे का सुन्दर इश्य । यहों एक नावे जियन मित्र ने केखक का 
अचानक फोटोग्राफ तले लिया था । 


मानों उसपर पानी के सोतों क्री कालर लगी है। भोतर 

की नमकीन नहरों को फ्नोड कहते हैं। नाव की अधि- 

कांश खेती इधर उधर कोनों में कहीं कहीं होती है । 

पर्बतों के आधारों पर नायें # छोटे छोटे खेत हैं। नावे 
६ ४६४ ) 





की कृषि भूमि का ६६ प्रतिशत भूमि ५ एकड़ भूमि से 

कम है ओर उसका ६८ प्रतिशत २४ एकड़ से कम है। 
नाव को देखने से प्रतीत होता है कि उसे बनाने 

में प्रकृति ने बहुत बड़ी ऋतु सम्बन्धी  त्रटि कर डाली 
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नावे में श्रनाज और घास सुखाने का टंग | ज़मीन गरमी की ऋतु में भी 
इतनी गीली रद्दती है कि उस पर सुखाया नहीं जा सकता । 
है। वहां पर ग्रीष्म काल में बड़ी धूप होती है परन्तु 
जाड़े में बहुत कम धूप होती है। वहां पर बहुत अधिक 
बेकार पानी है तथा बहुत अधिक ऊसरी पवेतीय 
प्रदेश है । 
नावे की भूमि में जितनी अच्छाई की न्यूनता है 
( ६५ 9 





उतनी ही वहां के निवासियों में अच्छाई की अधिकता 
है। नाबे के निवासी खुली वायु में जीवन ब्यतीत करते 
हैं वे नागरिक जीवन की कठिनाइयों और दुखों को 





हसिया तेज्ञ करने का पत्थर 


नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने देश के भीतरी धन से 
सुख पूबेक जीवन ब्यतीत करना सीखा है। वे जहाजों 
(.६६ 2 





में बेठकर समुद्र में जाते हैं, अपने देश का भ्रमण करते 
हैं और जो वस्तु उन्हें समुद्र अथवा भूमि में मिलती है 
उससे लाभ उठाते हैं। उनके सामने पबेतों का तथा 
हिमानी का सम्पूर्ण दृश्य होता है। वे अपने पनोडों' की 
पत्तियों में बादलों के झुंड तरते हुये देखते हैं । 

वे पुस्तकों द्वारा संसार का ज्ञान रखते हैं। टेनमार्क 
निवासी किताबों के कीड़े हैं और वे शिक्षा को बहुत 
पसंद करते है' | नाबे में अशिक्षित लोगों की संख्या 
बहुत है। नाव में उसकी शिक्षा तथा जनसंख्या की 
अपेत्ता अधिक टेंलीफोन है| नायें के इब्सेन्स और 
क्रीग्स को सारा संसार भक्ति तथा आदर की दृष्टि से 
देखता है। नावें में बहुत ज्यादा इबसेन्स और क्रीग्स ऐसे 
भी है' जिनके नाम संसार को विदित नहीं है' | 


नाव का तट मछली के शिकार #रने के लिये 
बड़ा ही उपयोगी है। यात्रियों को प्रसन्न रखने और 
लुभाने के लिये वहां के तटों का दृश्य भी बड़ा मनोहर 
है। नाब का तट बहुत कटा फटा है। उसकी समस्त 
लम्बाई १२ हज़ार मील है। 


नाव के तट को अलास्का का दत्तिणी तट कहते 
( ६७ 92 





है'। चतुर जहाज चलाने वाले बड़े बड़े जहाज नाव के 
फ्जोडो' की सुन्दरता भयानक है और मनुष्य जाति के 
लिये बड़ी लाभदायक है। नावें के फ्जोडों' को देख 
कर मनुष्य वहां पर अक्रेलेपन का भास नहीं करता वरन्‌ 





( _ / 
मछली मारने वालों का एक अड्डा 


उसे उन्हें देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है। फ्नोर्डो' पर 

रहने वाले किसान स्थल के भीतर बन्द प्रधान जलमागों 

से मिले रहते है'। नाव के माग संसार के बड़े मार्गो' 

में से है! । यह मार्ग घ्राचीन ( वाहकिंग ) समय से ही 

प्रयोग किये जा रहे है'। नावें में कुहरा बहुत पड़ता है । 
( 5४ 2 














हैं। उनमें यात्रा करना खतरे की बात है। कुहरे की 
भीषणता देख कर यह बात अनुमान करना कठिन हो 
जाता है कि क्‍या वहां बोट चल सकेंगे और जहाज 
२० हज़ार मील की यात्रा करके वापस हो सकेंगे १ 

अटलांटिक सागर की गल्फ स्ट्रीय गम धारा नावें 
की ऋतु को प्ुहावना बना देती है और वहां पर मछ- 
लियाँ भी बहुत मात्रा में हो जाती हैं। यदि वहां पर 
मछलियों की अधिक्रता अथवा गल्फसट्रीम के कारण गर्मी 
न हो जाती तो लोग भूकों मर जाते और वहाँ पर रहना 
कठिन हो जाता | परन्तु जीवन दायक गल्फस्ट्रीम सदेव 
वहां बहा करती हे और उसमें किसी प्रकार की बाधा 
नहीं पड़ती है | 

नाव में हेल मछली के शिकोर करने का रोज़गार 
बहुत होता है। इसका व्यापार याँकी जहाजों द्वारा 
न्यूरंगलेण्ड के बन्दरगाहों से होता है। उन्नीसबीं सदी के 
अंत ओर बीसवीं सदी के आरम्भ काल में पता चलता 
था कि हेल मछली के रोज़गार का संसार में अंत होने 
वाला है। हेल मछली अपने बचात के लिये कोई प्रयत्न 
नहीं करती है। वे अपनी मृत्यु की घंटी स्वयम बजा देती 

( ६९ ) 





हैं। यदि वे अब तक पानी के नीचे पड़ी रहतीं तो आज 
नावे निवासी अपने जहाजों ओर बन्दूर्कों द्वारा उनका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे । 

हल मछलियों के पकड़ने के लिये जो आधुनिक 
नियम बनाये गया है उससे नावे वालों को अपने 
व्यापार में बहुत लाभ है। नावे के लोग द्ेल मछली का 
शिकार हुकों द्वारा करते हैं। शिकार करने के पश्चात्‌ 
यह तेल में डाल दी जाती हैं। इनका शिकार अधिऋतर 
अंटाक्टिक प्रान्त में होता है | 

नावे के लोग ओडिन ओर थार देवताओं को 
मानते हैं। ओडिन उनका युद्ध देवता है| बलहल देवता 
को वे स्वग का ओतार मानते हैं । 

नावे के निवासो बड़े उत्साही होते हैं। नेनसन 
नामक व्यक्ति ने उत्तर की ओर यात्रा की थी। वह जब 
साइबेरिया प्रान्त में पहुँचा तो उसका जहाज बरफ से 
जप गया | वह जहाज छोड़ पेदल उत्तर ध्रव की ओर 
चलने लगा और उस उत्तरी अक्षांश तक पहुँचा जहां 
उस समय तक कोई न पहुँच सका था। नहाँ पर वह 
पहुँचा था वह स्थान उत्तरी श्रुत्र से २६१ मील की दूरी 

( ७० ) 





पर था। उसके पश्चात्‌ एक दूसरा नावे निवासी 
भिसका नाम केप्टन रोल्ड अमडसन था उसने पध्रेव प्रदेश 
का पता लगाने ओर भोगोलिक स्थिति नियत करने में 
7 गाशिाएएए | ! | | स्ल्स््ट। 
ता | 22 20६ ॥ । | । | (| कप । < 


॥ 


|| 





नाथे' का पहनावा 
बड़ा काम किया | उसने उत्तरी-पश्चिमी मागेहो कर 
दक्तिणी भव का पता लगाया और वहां पर पहुँचा। 
( ४१ ) 





१६२६ ३० में वह अमरीकन लिंकनएल्स बे के साथ 
स्पिटवर्जे न से वायुयान द्वारा ध्रुव प्रदेश को उड़ा और 
अलास्का पें उतरा । उसके पश्चात्‌ वह दुबारा उत्तरी 
श्रुव की हिम में कहीं फैंस गया वह संसार से स्देव 
के लिये अलग हो गया। द 

नावे के निवासियों ने संसार के सब से उत्तरी 
तथा दक्षिणी प्रदेश के पता लगाने में बहुत बढ़ा हाथ 
बँटाया है। वे लोग इन्हीं प्रान्तों में काम करते हैं । 
१६३० ३० के शीत काल में १० हज़ार नाबें निवासी 
अंटाविटक प्रान्त में हिम्र की बड़ी दीवार के समीप 
काम कर रहे थे | श्रींष्प काल में भी लगभग उतने ही 
लोग आर्विटक सागर में काम करते रहे। वे दिन-रात 
काप करते थे | 


नावें की अनुपम जलवायु की जेसी अवस्था नार्वे में 

है वेसी संसार के और किसी देश की नहीं है। नावें 

की आइसोथरमल लाइन दक्षिण की ओर आकर आते 

आते पतली होकर समाप्त हो जाती है। नावे का हेमर 

फेस्ट नगर संसार का सबसे अधिक उत्तरी नगर है। 

वहाँ का जनवरी का तापक्रम जमेनी के बलिन नगर 
( ७२ ) 








ओर रूमानिया के बुखारेस्ट नगर के लगभग समान 
रहता है। हैमरफेस्ट से बलिन १३०० मील तथा बुखारेस्ट 
१८१५ मील दक्षिण की ओर हैं | ओसलो नगर हेमर 
फेस्ट से ८३५ मील दक्षिण है परन्तु दोनों नगरों का 
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नाथे को घोड़ागाड़ी । एक तरफ गोदामघर है । 


जनवरी का ताप समान भाव से रहता है | यह समानता 
गमे गल्फस्ट्रीप धारा के कारण है जो नावे के पश्चिम 
तट होकर जाती है । 
नावे फी अव्यवस्थित जलवायु का वहाँ के कृषि 
से बहुत बढ़ा सम्बन्ध है। नावे में आकेटिक प्रान्त के 
भीतर खेती करना निराश उद्योग करना नहीं है। 
( ७३ ). 





जेसे ही बरफ पिघलती है वेसेही वसंत- काल की लम्बी 
तेज्ञ धूप में पेड़ पौदे तेज़ी के साथ उगते और बढ़ते हैं । 
आकेटिक बृत्त के अन्दर दध-मक्खन आदि का रोज़गार 
भी बहुत लाभदायक होता है, यद्यपि लोगों का विचार है 
कि वहाँ रंडियर के सिवा दूसरे पशु जीवित नहीं रह सकते। 

नावे गायों का देश कहा जा सकता है। योरुप में 
पशुओं की संख्या वहाँ की जन-संख्या का साहे पॉाँचवाँ 


भाग है । नावे में पशुओं की संख्या वहाँ की जन-संख्या 
का ढाई गुना है। 
नावे के किसान पूर्वी योख्प के किसानों की भाँति 
गरीब नहीं हैं| नावे में बड़े बड़े जमींदार और ताल्लु 
केदार नहीं हैं। वहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं जिनके 
पास छोटे छोटे खेत हैं । वहाँ के किसान अपने खेतों 
स्वयं मालिक हें | 


बीसवों सदी में नावे ने राजनैतिक और आधिह 

क्षेत्र में अच्छी उन्नति की हे। १३५७ ३० में कालमार 

की संधि के अनुसार स्केंडीनेविया के तीनों देश एक 

सत्र में बंध गये थे परन्तु १७ मई सन्‌ १८१४ ई० को 

यह बंधन टूट गया जब कि नार्वे ने अपने यहाँ एक 

उदार विधान की घोषणा करके डेनमार्क से अलग हो 
( ७४ 2) 





हक 2 


गया। स्वीडन के साथ उसका राजवंशज सम्बन्ध १६०४ ० 
तक चलता रहा। परन्तु नावे में राजनेतिक उन्नति 
हो रही थी इसलिये वह स्वीडन के साथ भी न रह सका 
और १६०५ ३० में उसने डेनमाक के प्रिंस चार्ल्स को 
हेकन सप्तम के नाम से अपने देश का राजा बनाया। 

नावे की पालियामेन्ट को स्टेटिंग कहते हैं। वह 
राजा के प्रत्यादेश पर किसी बिल को पास कर सकती 
हे | नावे का राजा केवल नाम मात्र हे यह कहना 
अनुचित न होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका का प्रेसी- 
टेन्ट वहाँ का राजा नहीं वरन्‌ शासक हे | डेनमाक का 
राजा वहाँ का राज्ञा तो है परन्तु शासक नहीं है। स्विस 
लोगों की भांति डेनमाक के लोग योरुप में सबसे अधिक 
प्रजातंत्रिक हैं| .वे लोग पक्‍के स्वतंत्र हैं। जब उनके 
निजी अधिकार का प्रश्न होता है तो वे प्रत्येक निर्थंक 
काय करने के लिये तयार हो जाते हैं । 

प्राचीन क/ल से ही नावे की सफलता और उन्नति 
वहां के समुद्र के कारण हुईं है। २०वीं सदी के 
आरम्भ से वहां समुद्र की अपेक्षा भूमि कर से आय 
बहुत अधिक होने लगी है। परन्तु सचमुच यह आय 
पानी के शक्ति से ही प्राप्त होती है।. 

( ७५५ ) 





.. पिछले श१५या बीस वर्षो में पानी ने नाते की 
उन्नति में एक प्रधान भाग लिया है। इटली में अल्पाइन 
प्रपात जो सुविधा तथा लाभ इटली को प्रदान करते हैं 
वही बातें नावे को उनझे  प्रपातों से प्राप्त हें। इटली 
और नावे दोनों देशों में कोयले की कमी है। कोयले 
की कमी की पूति दोनों देशों में प्रषातों से शक्ति 
( त्रिजली ) पैदा करके की जाती है | 

मनुष्य ने अपनी बुद्धि से पानी की शक्ति को गर्मी 
प्रकाश, बालू आदि में बदल दिया है। आज यही शक्ति. 
( विनली ) तारों द्वारा दूर दूर स्थानों पर ले जाई जाती 
है और उससे कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें चलाई 
जाती हैं। कमरों में प्रकाश इसी शक्ति द्वारा किया जाता 
_हैं। नावे में प्रत्येक २४ घंटे के लिये १३०,०००,०० 
हासे पावर की शिजली तयार हो सकती हैं जिसमें से 
केवल १७ लाख ५० हज्ञार हासे पावर की बिजली अब 
तक तयार की जा सकी है। अब. नावे के गरीब किसान 
आधुनिक कारखानों के व्यवसायों की ओर झ्ुकने लगे 
हैं। आशा की जाती है कि वे कुछ बर्षो में संसार के. 
उच्च देशों की भाँति उन्नति कर जायेंगे | 


( ७६ ) 





लेप जाति 


लेग जाति उत्तरी स्केंडीनेविया के सुदेर पवतों और 
नदियों के बीच आकंटिक हत के ऊपर क॑जरों की एक 
रहस्य पूर्ण जाति रहती है जिसे लेप कहते हैं। यह जाति 
कहाँ से आई और इसके सष्टि कतो कौन थे यह बात 
तकनीय है। 

यह लोग कद के बड़े नाटे होते हैं, परन्तु बड़े साहसी 
और सहनशील होते हैं। यह छोटे लोग सदेव घूमते 
फिरते रहते हैं। वे लोग बर्फीलि तूफानों आकटिक ,्ा 
लम्बाकार पवेतीय घाटों और बफीली नदियों के बोच 
प्रत्येक व अपने रेंडियरों के पीछे पीछे घूमते फिरदे 
रहते हैं | 

लेप प्रान्त में हमें सभी बातें झऋपनी विपरीत दशा 
में मिलती हैं | वहां पर मनुष्य के जोबन पर पशु का 
शासन है। रंडियर लैप लोगों के जीवन,का आधार है। 
चाहे हरियाली का स्थान हो ओर चाहे उजाड़ बंजर हो 
रडियर एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकता 
है। इसी कारण बहुत ही कम लेप लोग अपना स्थाई 
स्थान बनाते हैं वे अपना नगर नहीं बसाते हैं । 

( ४७ ) 





वे लोग अपने पूवनों की भांति अब भी प्राचीन 
ढंग से असत्कारी आकेटिक प्ररेश में रहते हैं। लेप 
लोगों व जीवन को देखना और उसका अध्ययन करना 
बड़े साहस और आनन्द की बात है। 


लेप लोगों को तीन भागों में बाँध जा सकता है | 
१--वह लैप केवल मछुली पर अपना जीवन ब्यतीत 
करते हैं । (२) पतीय लैप जो रंडियर संस्कृत के मानने 
वाले हैं | (३) वह लैप जो बनों में घर बना कर अपने 
रंडियरों के साथ रहते हैं | लेप लोग अपने रंग, रूप 
और टोपी द्वारा पहचाने जाते हैं। ख्रियों की टोपी मर्दो' 
से भिन्न होती है। 

लेप लोग अपने अग्नि स्थान के पिछले भाग में 
किसी को नहीं जाने देते हैं | रे प्राचीन काल से ही उसे 
पत्रित्र मानते चले आये हैं। वह उनके भोजन रखने का 
स्थान होता है| 


( ७८ ) 





बगन नगर 


बर्गेन नाबे का दसरा बड़ा नगर है। यह परशिचमी 

नाबे के व्यापार का प्रधान केन्द्र है। इस नगर की नींव 

०७० ३० में राजा ओलाव कररे ने डाली थी। इस 
नगर ने नावे के इतिहास में एक बड़ा भाग लिया है। 





बर्गन 


बर्गेन एक बड़ा समुद्री जहाज्ञों का अड्डा है| प्राचीन 
काल में यह मछली के व्यापार का उत्तरी प्रधान केन्द्र 
था । बर्गेन चारों ओर पवेतों से घिरा है। इसके घेरे 
बहुत से सुन्दर दृश्य हैं | वहाँ के यात्रियों को चाहिये कि 
वे फ्लोईन पत का भ्रमण अवश्य करें क्योंकि वहाँ से 
( ७९ 9) 





बर्गेन नगर और उसकी सीमा के सुन्दर दृश्यों का 
अवलोकन होता है । बरगेन नावे के यात्रियों का केन्द्र है। 





बर्गेन के पहाड़ी ट्रेम-लाइन के ऊपरी भाग पर लेखक को कुछ समय 
बिताने का सौभाग्य मिल्ला था । इसी बीच में कांडक्टर (संचालक) 
ने लेखक का फोटोग्राफ लिया था। यहाँ से बरगेन का दृश्य 
: बढ़ा सुन्दर मालूम पढ़ता है । 


( ८० 92 





बगे न नगर तोन ओर पत्नतों से घिरा है। पश्चिम 
की ओर खुला है और उसो ओर समुद्र है। बगे न के 
लोग वाइकिंग्स के समय से ही अच्छे मल्नाह होते चले 
आये हैं। उनके लिये इंगलैएड, स्काटलैण्ड, जमेनी और 
हालेएड पहुंचना योरुप के भीतरी राष्ट्रों के अनुसार 
सुगम है। वे लण्डन अथवा हेम्बन अपनी राजधानी 
की अपेक्षा अधिक सुगमता और शीघ्रता से पहुँचते हैं। 
संसार के भिन्न देशों से बहुत से लोग बगे न आये और 
वहीं आकर वे वहाँ के नागरिक बन गये । इसी कारण 
यह नगर विदेशी: सा प्रतीत होता है। बर्गेन के निवासी 
जो सामुद्रिक जीव॑न पसंद करते थे उन्होंने समुद्र ही को 
अपने जीवन का आधार बनाया । इसी कारण नावें के 
निवासी बर्गेन के निवासियों से इपों करने लगे । बर्गेन 
के निवासी व्यापारिक रूप में सत्॒तंत्र हो गये हें ओर 
उन्होंने अपनी स्थानीय संस्कृत बना लिया है | बेन के 
लोग इसी कारण कुछ घमंडी भी बन गये हैं। वहाँ की 
सम्यता नावें निवासियों से अलग है। प्रकृति ने बर्गेन 
को सुन्दर स्थान तथा अलोकिक सीमा देकर सुशोभित 
किया है। वहाँ के नागरिकों ने ६०० साल के भीतर 
नगर को बढ़ा ही सुन्दर बना लिया ओर उन्हें अपने 

( ८१ 9) 





नगर से गढ़ प्रेम हो गया है। 

बगेंन नगर की जन-संख्या लगभग एक लाख है। 
यह नावें साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर है। यह एक 
व्यापारिक तथा जहाज़ चलाने वाला नगर है। नगर में 
वहाँ की सभ्यता की बहुत सी वस्तुएँ देखने योग्य हैं। 


रा 
| 
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बगे न-बन्दरगाह और भगर का एक दृश्य 


यदि हम बर्गेन नगर का एक बार चक्कर लगाव तो 

हमें वहाँ के प्राचीन चर्च, भवन, अजायबघर और नगर 

दसरी वस्तुएँ वहां का हज़ारों वर्ष का इतिहास बतां- 

बेंगे । इस नगर से यात्री बहुत कुछ सीख सकता है। 
( ८२ ) 





यह एक बड़ा ही नगर है। यहीं पर लूडविंग होलबर्ग 
नामक कवि को २४० वर्ष पहले प्रकाश प्राप्त हुआ था 
इस नगर में आईइ० सी० डाह पेदा हुआ था। वह 
नाव की आधुनिक चित्रकला का पेद करने वाला था । 
बर्गेंन से ही ओले बुल संसार फी विजय करने के हेतु 





खगन-बन्द्रगाह का एक इश्य 


निकला था। एडवडड ग्रीग इसी नगर का रहने वाला 
था । उसने अपने अधिकांश गाने इसी नगर में लिखे थे 
जो आज संसार की सम्पत्ति बने हैं। यह एक अन्‍्त- 
राष्ट्रीय नगर है। यहाँ का व्यापार हजारों वर्ष तक हेन्सेस 
के हाथ में था। यह नगर सबसे अधिक राष्ट्रोय है । 


( ८३ ) 





यहाँ पर नावें का प्रथम थियेटर २ जनवरी सन्‌ १८५० ई 
को खोला गया था | यहीं पर नावें की प्रथम व्यापारिक 
अकेडेमी बनाई गई थी | 


बर्गन नगर सुन्दरता की खान है। इसके भीतर 
बहुत सी वस्तुएँ एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। यह नगर 
रीति-रिवाजों ओर अचम्भा वाली वस्तुओं से भरा हुआ 
है। इस नगर का भ्रमण जो एक बार कर लेता है उसके 
ऊपर इस नगर की प्राचीन संस्कृति का गहरा रंग चढ़ 
जाता है| 


इस नगर की नींव १०७० ३० में ओलावकेरे राजा 
ने डाली थी। सुन्दर तट होने के कारण यह थोड़े समय 
में ही एक सुन्दर प्रधान हाबर बन गया । इस नगर का 
जीवन जहाज चलाने ओर व्यापार करने पर निभर है । 
मध्य-कालीन समय में यह उत्तर का सबसे बड़ा नगर 
आर सबसे बढ़ा तथा आवश्यकरीय व्यापारिक केन्द्र था। 
यह नगर अपने पड़ोसियों के ऊपर निभर करता है 
जिनके बीच में उसने उन्नति की है। बर्गेंन नगर अपने 
हाबेर द्वारा ही पहचाना जा सकता है | 

बगेन नमर ७ पवतों से घिरा है। यहाँ पर बर्गेन- 

( ८४ ) 





हस का किला और हाइनन्‍्स हालेन का बड़ा जेवनार 
ग्रह है। यह जेबनार ग्रह बारहवीं सदी का बना हुआ 
है | कुछ साल हुये कि जरेहाड झुंथे कलाकार ने अपनी 
चित्रकारी से इसे सजा दिया है। यहाँ पर रोज़न कॉन 
टावर है इसे पन्द्रहवीं सदी में हेंसियाटिक लोगों से इस 
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बर्गन का एक रश्य 


नगर की रक्षा करने के लिये बनाया गया था। नगर 

की ओर जाते हुये मैरिया किरकेन का च्चे मिलता है। 

यह चर्च ग्यारहवीं सदी का बना हुआ है। हैंसियाटिक 

अजायबघर में व्यापारियों के रहने के लिये एक अजीब 

स्थान बना है जो प्राचीन संस्कृति का एक अदूख्त उदा- 
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हरण है | मछली बाज़ार से बाई ओर लडविंग होलबग 
को मृति है उसके पश्चात्‌ नगर का प्रधान भाग आ जाता 
है। नगर के मध्यवर्ती भाग में सुन्दर दुकाने' और 
बाज़ार हैं। नगर के भवनों की बनावट सीधी-सादी है । 
मध्यवर्ती भाग में टोरवालमेनिंग का बाज़ार है। यहीं 
पर बगे न का एक्सचेंज्ञ स्थान है। इसे प्रोफेतर रिओऑल्ड 
ने अपनी चित्रकारी से सजाया हे । 


अब से २० साल पहले बगेन में प्रवेश करने का 

गर्ग समुद्र होकर था परन्तु १६०६ ३० में बगे न रेलवे 
खोली गई | यह रेलबे बंगेन ओर ओसलो के बीच 
बनाई गई है। यह सन्दर स्थानों को पार करती है | 
स्टेशन पर उतरने के पश्चात्‌ केगटन होते हुये लिल्ले 
लुंगेगाडेस्वान ( बड़ा पाक ) में लोग पहुँचते हैं | पाक 
के अन्दर एडबड़े ग्रीग की मूति हैं। इसको पार करने 
के पश्चात्‌ ओलो बुल की मूर्ति मिलती है। उसके बाद 
टोरवबालमेनिंग में लोग प्रवेश करते हैं । इस स्थान से 
एनगेन को माग जाता है। इस स्थान पर डेन नेशनल 
सीन्स नामक थियेटर है इसका भवन बड़ा सन्दर है.। 
उसके आगे बर्गेन थियेटर का अजायबघर है। यह डेनमाक 
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में अपने रंग का एक ही है। बाई ओर रासमूस मेयर 
का संग्रह घर तथा डेन.परमामेन्ट का प्रदर्शन ग्रह है। 
प्रदर्शन ग्रह में चांदी और दूसरी धातुओं की बनी हुई 
बहुत सी घरेलू वस्तए, प्राचीन चीनी कला का कारखाना, 
बगेन पिक्चर गेलरी ओर बगेन के मछली मारने का 
अजायबघर है | रेलवे स्टेशन के समीप ही पड्छिक लाइब्रेरी 
( जनता के लिये पुस्तकालय ) है । द 
टोरबालमेनिंग को आधार पाँनते हुये यात्री बर्गेन 
नगर ओर उसके कई जिलों का अध्ययन कर सकता है | 
उत्तर की ओर स्ट्रन्डगेटत, प्राचीन मुखेलिंग, नारडेन्स 
और नार्डेन्स पाक हैं| सैन्द विक्रेन के पू्व सुन्दर जहाज्ञों 
के घाट, सड़कें, साम्राज्य कालीन भवन ओर प्राचीन 
काल के निवास स्थाम हैं। नगर के आधुनिक भाग के 
पश्चिम और दक्षिण की ओर पहाड़ी के ऊपर बगे न 
अजायबधर है| इसमें इतिहास की वस्तुओं का एक 
बड़ा संग्रह है। उसी में बगे न का मैरी टाइम अजायब- 
घर है जिसमें प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रह है। निगाडस 
पाक के अन्त में फीज़ियो ग्राफिकल इन्स्टीट्यूट हे। 
दक्षिण-पूर की ओर कोसकिर्केन और डोमकिकेन के 
चच हैं। राधूस का ट/ऊन हाल और सेंट जाजेंस स्पताल 
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भी देखने योग्य हैं। स्पताल के पीछे की ओर एकऋ 
प्राचीन लकड़ी का बना हुआ चच और कई एक लकड़ी 
के बने हुये घर हैं । 


टोरवालमेनिंग के समीप ही नगर के उच्च श्रेणी 
वाले होटल और रेस्टारेन्ट हैं। मछली बाज़ार के समीप 
वेट्रलिड्सा लमेनिंग से रेलवे द्वारा फ्लोईन को लोग 
जाते हैं। फ्लोईन में नगर का सुन्दर दृश्य देखा जा 
सकता है| 


. बगेन से नावें के और दूसरे देखने योग्य स्थानों 
को जाने के लिये सुगम माग हैं| बर्जेन ओसलो रेलवे 
समस्त नावें देश को पार करती हुई ओसलो राजधानी 
को पहुँचती है। बगन के बन्दरगाह से सुन्दर पेसेश्चर 
जहाज अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस, जमेनी, हालेंद, बेल्नि- 
यम, डेनमाक, आइसलेंड, नार्थंकेप और स्वाल्बा्ड को 
सदेव जाते आते रहते हैं। 
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बगेन के अजायब घर ओर कला संग्रह 
के स्थान 


बॉन अज्ञायबघर में प्राचीन ऐतिहासि# संग्रह है । 
यह एक प्राचीन भवन में स्थित है । यह अजायब घर 
सोमवार, बुधवार ओर शुक्रवार को ग्यारह बजे दिन से 
२ बजे तक खुलता है। रविवार को भी ११ बजे से 
२ बजे तक दिन में खुला रहता है। रविवार को किसी 
प्रकार की फीस देखने के लिये नहीं लगती | शेष दिनों 
में फीस देनी पढ़ती है नये भवन में ऐतिहासिक संस्कृति 
का संग्रह है। यह अनायब घर मंगलवार, गुरुवार 
शनिवार ओर रविवार को ११ बजे से २ बजे तक खुला 
रहता है। रविवार को फीस नहीं लगती | | 

बगे न मैरीटाइंम म्यूजियम नये भवन में है। यह भी 
ऐतिहासिक संस्कृति अजायब घर के समय में खुला 
रहता है । 

वेस्टलैणड का कुन्सइन्डस्ट्री म्यूज़ियम ( पश्चिमी तट 
कला तथा रोज़गार का अजायब घर ) सोमवार, 
बुधवार और शुक्रवार को ११ बजे से ४ बजे तक खुला 
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रहता है। रविवार को ११ बजे से २ बजे तक खुलंता 
है। रविवार को फीस नहीं लगती है । 


बगेन पिक्चर गैलरी ( बर्गेन की तस्वीरों का 
अजायब घर ) यह देनिक ११ से ७ बजे तक खुलता 
है। रविवार को ११ से २ तक खुलता' है और मंगलवार, 
गुरुवार और शनिवार को फीस लगती है | 


बगे न फिशरी म्यूज्ञियम ( बगेन के मछली मारने 
का अजायबघर ) यह रोज़ ११ बजे से २ बजे तक 
खुला रहता है। यहां पर किसी प्रकार की फीस नहीं 
लगती है। 


रसमूस मेयसे कलेक्शन ( रसमूस मेअर का संग्रह 
घर ) रविवार को ११ से २ तक शेष दिनों में ११ से 
४ बजे तक खुलता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और 
शनिवार को फीस लगती है ! 

हेन्शियाटिक म्यूज़ियम रोज़ाना १० बजे से ६ बजे 
शाम तक खुला रहता हैं। 


बगेन थियेट्रिकल म्यूज़ियम---यह बुधवार 
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है। 


हेकोनशालेन--का  अजायबधर रोज़ ११ बजे 


से श बजे तक खुला रहता है। रविवार को फीस नहीं 
लगती । 


बोर शालेन--..( परिवते न) रोज़ दोपहर से २ बजे 
तक खुलता है। यहां पर प्रोफेसर एक्सेल रिओल्ड की 
सजावट है | 


गेमले हाजेन फ्जोसझेर---गत प्रधान मनत्री 
कृश्चियनमचेल्सेन का निवास स्थान था। इसको प्रधान 
पन्त्री ने नावे राज्य को दे दिया था | अब यह नावे राज्य 
की सम्पत्ति हो गई है। यह अब राजा के रहने का भवन 
बन गया है। रविवार, गुरुवार आर शनिवार को 
११ बजे से २ बजे तक खुला रहता है। यहां के पाक 
आर बाटिकाएँ रोज़ ८ बजे सबेरे से ८ बजे संध्या तक 
खुले रहते हैं। पाके और बाटिकाओं में घूमने के लिये 
कोई फीस नहीं लगती है | क्‍ 
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ट्‌।ल्थोजेन होप---पह एडवर्ड ग्रीग का निवास 
स्थान था | ग्रीग्स म्यूजियम, गेमलेहाजेन के समयानुसार 
खुला रहता है। जुलाई और अगस्त के मंहीने में रोज़ 
खुला रहता है। 

फेन्टोफ्ट स्टावक्रक्रे (स्टाव कक) फेन्टोफ्ट ब्रिक्रेलुण्ड 
के समीप है। यह स्थान स्थानीय अफसर की आज्ञा 
द्रा देखा जा सकता है। 
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बर्गेन नगर के थियेटर, वादित्रस्थल 
ओर सिनेमा _ 


डेन नेशनल सीन---( १८५० ३० में खुला ), 
एनगेन सितम्बर से मई्दे तक रोज़ाना < बजे संध्या को 
नाच, गान ओर तमाशा होता है। जूए से अगस्त तक 
ग्रीष्म बाल मनाया जाता हैं । 


आरचेस्टल कम्पनी ओर बर्गेन नगर की 
भूसमि---इसका काम अवतूबर से मई तक होता है। 
रविवार, सोमवार ओर बृहस्पतिवार को नाच-गान 


होता है | 


न्यूपेन्सगेठ, सिनेमादोग्राफ, लोजेन सिनेमाटोग्राफ, 
नाच-गान का बड़ा कमरा, ओल बुलप्रास, डेट गमले 
थियेटर एनगेन, एल्डोरेडो, ओलाव की रेस द्वार आदि 
स्थानों पर रोज़ाना तमाशा होता है । 
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बगेंन रेलवे एक संसार प्रसिद्ध रेलवे लाइन है। 
यह योरुप की सबसे अच्छी और आनन्ददायक पबतीय 
रेलवे है। इस रेलवे लाइन की बनावट इंजीनियरिंग 
कला की अत्युत्तम कृत्य है। यह फ्जोड और बगे न से 
आरम्भ होती है और सुन्दर घाटियों, पव॑तों, बर्फोलि 
मैदानों ओर हरे भरे खेतों को पार करती हुईं पूव को 
ओर फिर फनोडे में पहुँचती है ओर वहां से फिर 
ओसलो को जाती है | 


बगे न रेलवे ३२०६ मील लम्बी है | यह १६०६ ३० 
में बनकर तयार हुई है। यह रेलवे ओसलो राजधानी 
को बगे न से मिलाती थी । ओसलो नाव की राजधानी, 
सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा बन्दरगाह है | बंगे न 
दूसरे नम्बर का बड़ा नगर तथा बन्दरगाह है। ओसलो 
से बगे न तक को यात्रा लगभग १३ घंटे में समाप्त होती 
है। इस लाइन का दृश्य जाड़े और गर्मी दोनों ऋतुओं 
में बड़ा रंगीला, सुहाना और आनन्द दायक होता है । 
अधिकांश रष्य जंगली हैं। 
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यहां के ग्रीष्म काल के दिन बड़े और गये होते हैं 
ओर रात उज्वल होती है। दिन में सूर्य का प्रकाश 
पव॑तों पर शोभायमान होता है, संध्या के समय पदेतों 
की छूटा सूर्य के स्वर्ण प्रकाश में और अधिक मनोहर 
हो जाती है | गर्मी में यहां पर आनन्ददायक पशु, जंगली 
जानवर, प्रपात, विशाल पवेत और सदेव रहने वाली 
हिमानी आदि का अवलोकन होता है। 


शत काल में पव्तों और घाटियों में बरफ बड़ी ही 
उज्वल रहती है |. उज्वल बरफ पर आंखें नहीं ठहर 
सकतीं ओर चकाचोंध हो जाती हैं। दिन में आकाश 
सूय-प्रकाश से चमकता रहता है ओर भांति भांति के 
चमहझदार रंग आकाश में दिखाई पढ़ते हैं। रात में 
आकाश में अगणित संख्या में तरागण दिखाई पड़ते 
हैं। आकाश का रंग गहरा नीला रहता है और उसमें 
तारागणों तथा उत्तरी-प्रकाश को रोशनी रहती है। 
चन्द्रमा के तेज्ञ प्रकाश में नावे के पत्रत परियों के देश 
बन जाते हैं 


नावे के विशाल पव त बड़े भयानक हैं | शीतकाल 
में पत्र तों के ऊपर रेलब्रे को बरफ़ से खासा युद्ध करना 
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बगे न की पहाड़ी ट्र मगाढ़ी संसार की एक अद्भुत वस्तु है । गाड़ियाँ 
फोलादी रस्सों से सथो रहती है। एक गाड़ी ऊपर चढ़तो दे । 
ठीक उप्तो समय छूसरी गाड़ी नीचे उतरती है । 





पड़ता है। शक्तिशाली घूमने वाले दल रेल के लिये मार्ग 
का साफ करते हैं। रेल के भीतर अथवा रेस्टारेन्ट कार 
के भीतर बेठे हुये यात्रियों को यह ज्ञान नहों होता है कि 
रल चलाने वालों को प्रकृति से कितना बड़ा युद्ध करना 
पडता है | वे छोग अपने कमरों में सुरक्षित और उष्ण 
रहते हैं। उन्हें शीत का आभास ही नहीं रहता है। 
शीतकाल में मागे में रेल को बरफ तथा तूफान का 
सामना करना पड़ता है। 


बगे न रेलवे में नावें की और दसरी लाइनों की 
भांति सब प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ बतेमान हैं। यह 
योरुप की सर्वोत्तम रेलवे लाइन पर रातों-दिन एक्सप्रेस 
गाड़ियां स्वीडन और योरुप के दूसरे भागों में चला 
करती हैं। दिन में रेल के अन्दर. द्वितीय तथा ततीय 
दर्ज और रेस्टारेंट कार रहते हैं । रात को रेल के अन्दर 
प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी और तीसरे दर्ज की विश्राम 
गाड़ियां चला करती हैं। .गत महायुद्ध के समय पश्चिमी 
तथा पूर्वी योरुप के बीच आने जाने के . लिये. केवल. 
बगे न रेलवे और बग्ग न-न्यूकेसिल स्टीमशिप लाइन का 
माग खुला था। 
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बगेंन रेलवे के स्टेशन 
 बर्गेन-यह नगर १०७० ईं० में स्थापित किया 
गया था। यह एंक बड़ा बन्दरगाह और यात्रियों का 
प्रधान केन्द्र है। जन-संख्या लगभग एक लाख है | 
फ्जोंसगेर--स्टेशन यहां गेमलेहागेन, प्रसिद्ध भूत 
पूव राजनीतिज्ञ मिचेल्सन के रहने का स्थान था । अब 
यह भवन नावें की जनता का हो गया है | 
कारनेस--यहाँ बगेंन रेलवे लाइन सोर फनोई के 
पास होकर गई हैं। यह फ्नोडे काफी गहरा है और 
नावें देश में भीतर की ओर दूर तक चला गया है | 
 टेंगरीड--स्टेशन सोर फ्नोड पर स्थित है। यहां 
से नार हीमसंड को बराबर मोटर सबविस लगी रहती 
है। नार हीमसंड हारडंगेर फ्नोड पर स्थित है । 
वावबल इल--वाक्सटल पिल स्टेशन के समीप ही 
स्थित है। मिल तक बड़े से बढ़ा स्टीमर आ सकता है। 
सार फ्नोडे काफी गहरा है ओर कहीं कहीं पर उत्तरी 
सागर से अधिक गहरा है। 
बोल्स्टा डोयरी-यहां पर समुद्र का अंत हो 
जाता है | बोल्स्टाफ्नो्ड सोरफ्जोडे का एक भाग है। 
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यह बगेन से ६७ मील की दूरी पर है, यह एक 
छोटा सा गाँव है | यहाँ पर सुन्दर गलियाँ, दुकाने' ओर 
होटल हैं। सोन और हाडनगेर को मोटर द्वारा जाने 
वाले यात्रियों का यह प्रधान अड्डा है। यहाँ से स्टालहीम 
गुटबानगेम, डे ओर यूलविक्त को बराबर मोटर चला 
करते हैं । 

अपसेटे--यहाँ से चलते ही रेलगाड़ी ग्रावाहाल्सेन 


सुरंग में प्रवेश करती है | यह सुरंग १७४१३ फुट 
लम्बी है । 


मीरडल-स्टेशन यह समुद्र तल से २८४३ फुट 
ऊँचा है | यह बगे न से £८ मील की दूरी पर स्थित है । 
यह स्टेशन दो ऊँचे पवेतों के बोच एक सकरी घाटी में 
स्थित है। इस स्टेशन के बाद फ्लेम्स्डेल की सुन्दर घाटी 
का दृश्य देखते ही बनता है। रेलवे लाइन पवेतीय 
दीवार में चिपटी हुई गई है ओर घाटी से १६३६ फुट 
ऊँची है। रेलगाड़ी से नीचे का दृश्य बड़ा ही सुन्दर 
लगता है। सोनेफ्जोढे को जाने वाली सड़क इसी गहरी 
घाटी में होकर जाती है।यह सड़क घाटी में २१ बार 
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घुमावदार चक्कर बनाती नीचे उतरती है। प्त के 
ऊपर जोसफास प्रपात के समीप वरनहलसेन होटल 
स्थित है | 
... फ्लेम्सडेल के नीचे का दृश्य बगे न रेलवे में बड़ा ही 
मनोहर है | नीचे की ओर सुन्दर हरियाली है। विशाल 
ऊँचे बर्फॉले पवेतों के बीच बीच में प्रपात हैं। यहां का 
दत्य प्रत्येक यात्री का हृदय हर लेता है। हालिंग्स्कीड 
फिंसे स्टेशन के मध्य में टोगेवान भील है । यह कील 
समुद्र तल से ४२६५ फुट उँची है। यह स्थान रेलवे 
लाइन का सबसे उचा हे | 

 फिसे--का स्टेशन वर्जन रेलवे लाइन में सबसे 
अधिक ऊँचा ( ४००७ फुट ) है | यहाँ पर बहुत कम 
पेड़-पौदे हैं । चारों ओर पवतों पर बरफ जमी रहती. है । 
रेलवे लाइन, रेलवे दुकाने', फिन्से स्टेशन और होटल 
के अतरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है | 

फिनसे दारडँंगेर हिमानी के नीचे स्थित है।यह 
हिम का एक सुन्दर गुम्बद है| 


हावगस्टोल- ( ३२३६ फुट ) समरुद्रतल से ऊंचा 
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यहां पर हालिंग्स्काव पबतीय शेणी पर ऊँचे खम्भे बने 
हैं । 

उस्टावसेड- स्टेशन उस्टावटन कील पर है | 
यहां पर नगर के रहने वालों के केविन ( छोटे कमरे ) 


बने हैं | शोत तथा ग्रीष्म काल की छुट्टियों में वह कमरे 
भरे रहते हैं । 


गीलो--( २६०३ फुट की ऊँचाई पर / यहां से 
बन प्रदेश का आरम्भ होता है। कहीं कहीं छोटे छोटे 
खेत दिखाई पढ़ते हैं। गीलो ग्रीष्म तथा शीत काल के 
घूमने का स्थान है। यहां पर बहुत से होटल हालिंगडल 
में हैं। हालिंगडल में बहुत सी प्राचीन वस्तुएँ हैं ओर 
प्राचीन रीति-रिवाज प्रचलित हैं। यहां पर नावें का 
राष्ट्रीय पहनावा का प्रयोग होता है। गोल भी अपनी 
प्राचीन देहाती संस्कृत के लिये प्रसिद्ध है। नेसबेन 
हालिंगटल की देहाती राजधानी है । 


गल्सविक- क्रोडेरेन कील का दृश्य यहां देखने 
योग्य है। रेलवे लाइन ओजेनवीका स्टेशन तक झील 
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के किनारे किनारे जाती है। रेलवे लाइन ७५२० फुट 
लम्पी हैवस्टिंग सुरंग के भीतर होकर जाती है | 

होनेफोस -यहां की जन-संख्या ३२०० है। इस 
नगर का नाम होनेफोस प्रपात के नाम पर पड़ा है। 
होनेफोस प्रपात स्टेशन के समीप ही है। रजत से प्रपात 
दिखाई नहीं पड़ता है परन्तु भपात को जाता हुआ ढाल 
दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक बेगना नामक पत्थर का 
पुल है । 

रोआ--वाल्ड्स को जाने वाली गाड़ियों का 
जंकशन है। 

ओसलो--ओसलो की जन-संख्या २ लाख ४० 
हज़ार है। ओसलो की स्थिति बड़ी अच्छी है । वहां पर 
फ्जोड भी हैं। वहाँ के निवासियों को सुन्दर स्वच्छ 
वायु सेवन करने के लिये प्राप्त है । 
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रेन्डियरों का एकत्रित करना 


लेप लोग एक ही ढेरे में सपरिवार रहते हैं। वे 
रेंडियर की खाल का वख्र प्रयोग करते हैं। वे बचे की 
लकड़ी जलाते हैं । बच की लकड़ी बहुत जल्द प्रज्नलित 
होती है। लैप ख्त्रियां बड़े सबेरे उठते ही कहवा बनाती 
हैं और अपने परिवार को जल पान के लिये देती हैं। 
लेप लोग बड़े अतिथि सत्कारी होते हैं। वे मेहमान का 
बड़ा आदर करते हैं। 

नावें की झीलों का दृश्य बड़ा ही मनोहर होता है| 
लम्बी चौड़ी भीलों में शान्ति का राज्य होता है। वे 
भीलें जादू की भीलें प्रतीत होती हैं। करीलों को पार 
करने के हेतु एक नोका बंधी रहती है | पार करने वाले 
उस पर बैठ कर कील को पार करते हैं और दूसरे तट 
पर जाकर दूसरी नौका के लेकर फिर वापस आते हैं 
आर पहली नोका को फिर उसी स्थान पर बांध कर 
दूसरे तट से लाई हुई नौका पर पार जाते हैं इस प्रकार 
नावें के लोग अपने पीछे आने वालों के लिये सदेव तट 
पर एक नौका रखते हैं | 

शीत काल और बसंत ऋतु में जब लेप लोग इधर 
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आयुदाा ुयााााद है 


उधर घूपते हैं तो रेडियर घूपने को दशा में भूल भटक 
जाते हैं। कभी कभी तो रेंडियरों का' समूह का समूह 
गायब हो जाता है ओर कभी कभी रेडियरों के बच्चे 
अथवा कुछ रेंडियर अपने बच्चों के साथ ला पता हो 
जाते हैं। मादा रंडियर अपने बच्चों की अधिक परवाह 
नहीं करती ओर शीघ्र ही पेदा किये बच्चे को छोड़ कर 
चली जाती है। यद्यपि इस प्रकार के छोड़े हुये बच्चे 
१५ दिन के भीतर ही. जंगलों में घूम फिर कर चरने के 
योग्य हो जाते हैं तो भी वे उन बच्चों की भांति शक्ति- 
शाली नहीं होते नो अपनी मां का दूध पीते हैं। छूटे 
हुये बच्चे दूसरी रेंडियर माँ से भी प्रेम करने लगते हैं 
ओर उसी का दूध पीते हैं। 

जब तक बरफ जमी रहती है| तूफात आते रहते 
हैं और मौसम साफ नहीं होता तब तक रंडियर ढूँढ़े नहीं 
जाते हैं। इन ऋतुओं में जो रंडियर मार्ग में पढ़ते हैं वे 
किसी भी समूह में सम्मिलित कर लिये जाते हैं। गर्मी 
की ऋतु आने पर प्रत्येक लेप परिवार का सरदार अपने 
रेंडियरों को दुसरे समूहों से अलग करने का प्रयत्न 
करता है | इस काये के लिये लैप लोग नियत स्थानों पर 
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प्रत्येक साल इकटठा होते हैं ओर अपने रेंडियरों को 
एकत्रित करते हैं। इसी समय जिन रंडियरों पर चिन्ह 
नहीं होता उन पर चिन्ह बनाया जाता है ओर अपने 
अपने रेडियर हूँढ़े जाते हैं । प्रत्येक परिवार का चिन्ह 
अलग अलग होता है जिससे वह अपने माल की 
पहिचान कर सकता है। 

रेंडियरों के कानों में चिन्ह बनाये जाते हैं। या तो 
कान खरोच दिया जाता है या बिन्दी दे दी जाती है 
अथवा छेद कर दिया जाता है। यह चिन्ह दोनों कानों 
में भी बनाये जाते हैं| कुल लगभग १८ प्रकार के चिन्ह 
बनाये जाते हैं | 

अधिकांश छोटे रेन्डियरों पर चिन्ह बनाना पड़ता 
है पर कभी कभी बच्चे दो दो वषे तक गुम रहते हैं। 
ओर यदि वे मिल गये तो फिर उन पर भी चिन्ह 
बनाया जाता है । क्‍ 

प्रत्येक अच्छा घूमने वाला लेप अपने प्रोन्‍्त के सभी 

हों को भली भांति जानता है। यदि किसी को 
अपने रेन्डियरों के समूह में कई एक अजनबी रेंडियर 
दिखाई पड़ते हैं तो वह दूसरे लैप लोगों को कहला 
भेजता है कि अग्सुक समय पर अप्युक्र स्थान पर सब 

( १०५ ) 





रंडियर एकत्रित किये जावेंगे। उस समय वे अपने 
पशुओं को आकर ले जांय | मामूली तौर पर लेप लोग 
सूचना पाने की प्रतीक्षा नहीं करते वरन प्रत्येक परिवार 
का पिता अपने पान्त में होने वाले प्रत्येक मस्टर 
( रेन्डियरों का एकत्रित होना ) को जाते हैं। 


मस्टर का स्थान ऐसा चुना जाता है जहां रेंडियर 
एकत्रित हो सके | स्नजुतजे।टेस जोग और किस्नरिसनोक 
नदियों के मध्य ए| खुले मैदान में एक मस्टर होता है। 
यह नदियां कटजसजौरे नदी में गिरती हैं। पूष की 
ओर यह भूमि किशोरी पवत से सीधे ढाल से घिरी है । 
उत्तर की ओर आका श्रेणी है। इस श्रेणी पर नो 
चोटियां हैं जो बरफ से ढक्की रहती हैं। इन श्रेणियों 
पर वृत्ञ नहीं हैं | लंप लैंड में उत्तर की ओर समुद्र तल 
से २ हज़ार फुट की ऊँचाई तक बृक्ष पाये जाते हैं। वहीं 
पर सीदा बंश का डेरा था। सीदा बंश ने लगभग १०० 
गजु भूमि घेर रकखा था । चारों ओर बचें के लटठों का 
बेड़ा बनाया गया था और बीच बीच में बच की 
टहनियाँ लगाई गई थीं। टहनियों के मध्य फाड़ ऋंकाढ़ 
लगाई गई थी । 

( १०६ ) 
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लप लोग रंडियरों को समूह में एकत्रित करते थे | 
उनकी रि्त्रियाँ और लड़कियाँ काड़ियों के मध्य में बेठी 
उनकी बाट जोह रही थीं । कुत्तों को उन्होंने काड़ियों में 
बाँध रकखा था और किसी किसी के गले में लकड़ी के 
कुल्दे बाँध दिये थे जिससे कि वे दोड़ न सके, क्योंकि 
जब रेडियरों का समूह वहाँ पहुँचने के था तब कुत्तों 
का रोक रखना था नहीं तो उनके शब्दों के कारण 
रेंडियरों के भाग जाने का भय था। 

धीरे धीरे रंडियरों का समूह आता दिखाई पड़ा | 
हाँकने वाले लोग अपने कुत्तों के साथ उसे हाँक़ रहे थे | 
समूह इतना बड़ा था कवि उनके खुरों (पेरों ) से भयानक 
शब्द है रहा था और गदे उठ रही थी। समृह गदं के 
बीच में छिप रहा था। बाड़े के द्वार पर जो ला था 
उसे एक लड़के ने उठा लिया ओर रेंडियर भीतर प्रवेश 
करने लगे । परन्तु इसी समय कुछ रंडियर भागे, उन्हें 
पकड़ने का प्रयत्न किया गया । आखिर भागने वाढों 
का नेता द्वार की ओर आया और भीतर घुसा । फिर 
भी कुछ रेंडियर और उनके बच्चे पहाड़ की ओर भाग 
गये | उन्हें फिर से पकड़ने के लिये छोड़ दिया गया । 

उसके पश्चात्‌ बाड़े का द्वार बन्द कर दिया गया 
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और लैप लोगों ने शान्ति की ठंडी सासें भरीं। फिर 
जो लोग थके माँदे थे और कई दिन से ठीक तौर पर 
भोजन नहीं किये थे वे आराम करने के लिये चले गये 
शेष लोग अपने अपने कामों में लग गये | 

बाड़े के भीतर लगभग १५०० रेन्डियर थे। यह 
यहाँ एकत्रित लेप लोगों के रेन्डियर के केवल एक अंश 
थे। बाड़े के भीतर सारे रेन्टियर भोंचक से इधर उधर 
घूम रहे थे। बच्चे अपनी माताओं की खोज में थे ओर 
जवान अपने साथियों को हूँ ढ़ रहे थे। वे अपने के एक 
नवीन स्थान पर पाकर चकित थे । 


सारा रेन्डियर समूह बाड़े में हत्ताकार रूप में घूमने 
लगा। घूमते घूमते कुछ रेन्डियर एक स्थान पर सिर 
नीचा कर खड़े हो गये। कुद्ध समय तक परेशानी की दशा 
में रहने के पश्चात्‌ वे फिर उसी प्रकार घूमने लगे । उस 
समय का दृश्य देखने ही योग्य था। उनके खुरों का 
शब्द चारों ओर गूंज रहा था । 

थोड़ी देर पश्चात लेप लोग ख्री-बच्चों सहित बाड़े 
के मध्य में खड़े हो गये और प्रत्येक ने अपने अपने 
रेन्डियरों के! पहचान कर उन पर फंदा डाल उन्हें 
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पकड़ लिया । कोई कोई रेन्डियर पक्रढा जाना स्वीकार 
न करते थे ओर पीछे की ओर भागने का प्रयत्न करते 
थे। यह बड़े अचम्भे की बात है कि इतने बड़े समूह में 
लेप लोग घूपते हुये रंडियरों के मध्य अपने पशुओं को 
पहिचान उन पर जल्दी से फंदा डाल देते थे। 

बच्चों को छोड़ बड़े रेन्डियरों को पकड़ कर ले 
जाना बड़ा कठिन हो जाता है ओर उसमें बड़ी चतुरता 
से काम लेना पड़ता है। बच्चों को लेप लोग गोद में 
उठाऋर जहां चाहते हैं ले जाते हैं । 

छांटने के पश्चात्‌ रेन्दियर छोटे छोटे बाड़ों में 
अलग अलग कर दिये गये उसके बाद बाहर खुले 
मेदान में निकाले गये ओर उनकी रखवाली के लिये 
दो-एक व्यक्ति तेनात कर दिये गये | 

बिना चिन्ह वाले रेन्डियर अथवा बच्चों पर छांटते 
समय चिन्ह बना दिया जाता है। यदि किसी रेन्डियर 
का मालिक नहीं होता तो उस पर सौतेली मां का चिन्ह 
दिया जाता है ओर जब उसका असली परालिंक मिल 
जाता है तो उसे वह वापस दे दिया जाता है | 


छांटने के पश्चात्‌ शायद ही कोई रेन्डियर बच 
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रहता है। आज-कल इस प्रकार जो रेन्डियर बच जाते 
हैं वह उस प्रान्त के हाकिम को दे दिये जाते हैं । 

जब लेप लोग अपने रंडियरों को आपस में बदलते 
हैं तो उनके चिन्ह भी गयवाहों के सामने बदले जाते हैं । 
यदि किश्वित मात्र भी सन्देह किसी रन्डियर पर होता 
है तो प्रान्त के हाकिम को अधिकार रहता है कि वह 
उसे बेच दे । वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं 
जो रेन्डियरों की चोरी करते हैं और एक प्रान्त से 
दूसरे प्रान्त में घूप घूम कर उनका व्यापार करते हैं। 
ऐसे लोगों का पता शीघ्र ही लगा लिया जाता है और 
उन्हें जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। वह लोग 
मज़बूर होकर स्वोडिश लोगों के बीच जाकर अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं । 

मस्टर (एकत्रित होना) के अंत में लेप लोग अपने 
अपने स्थानों को अपने पशुओं को हाँक कर चले जाते 
हैं। जो शेष रेन्डियर रह जाते हैं यदि उनऊ़े मालिक 
देर में आये तो उन्हें रखबालो करने वालों के हाथ 
सस्ते दाम पर बेंच देते हैं । 


-मक्ररकारउकपजा205 कमा जनसकमफबउजअ माफ. 
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जब काई युवक किसी युवती के साथ ब्याह करना 
चाहता है तो वह इसके व्याह थे: लिये रज़्ामन्द कर 
लेता है। जब दोनों राज़ी हो जाते हैं तो युवक अपने 
किसी मित्र के साथ थुवती के माता पिता के मॉपड़े में 
जाता है। उसकी वहां पर प्रतीक्षा पहले से ही होती 
रहती है इस कारण उसे अधिक कहने सुनने की 
आवश्यकता नहीं होती है। बर वहां पर कहवा तयार 
करता है और उसे प्रेमिका के माता-पिता के पास पीने 
के लिये लेजाता हैं। यदि माता-पिता राजी हुये तो 
वह कहवा ले लेते हैं ओर यदि व्याह करना मंजूर न 
हुआ तो कहवा लेने से इन्कार कर देते हैं। इन्कार 
करने पर प्रेमी तथा प्रेमिका बिना तक किये ही अपने 
भाग्य-निण य को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं ओर सभी 
लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। यदि प्रेमिका 
के माता पिता राज्ञी होते हैं तो वे चाँदी के चम्मच तथा 
मिट्टी के बेन लाते हैं ओर फिर बड़ी धूम धाम से 
कहवा पी जाती है। उसके बाद लड़की भीतर बुलाई 
जाती है और उसके व्याह का समय नियत किया जाता 
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है। लैप लोगों का व्याह चचे वाले गाँव में होता है । 
यदि माता-पिता को व्याह करना मंजूर नहीं होता तो 
उनके इन्कार करने के लिये भांति भांति के बहुत से 
कारण होते हैं। वह कह देते हैं कि युवक बहुत गरीब 
है या वह अच्छे घर का नहीं है अथवा उसे रेन्डियर 
पालना ओर चुस्त रहना नहीं आता है । 


जब तक लेप युवक के पास रेंडियरों का एक बड़ा 
समूह नहीं हो जाता वह व्याह नहीं कर सकते | क्योंकि 
लेप युवक को अपने ओर अपनी खत्री के लिये ढेरे का 
कपड़ा, ओऔज्ञार, तांबे के बतेन, पहिनने के कपड़े और 
खाने-पीने का साथान लेना पड़ता है। परन्तु अब 
सभ्यता के प्रचार हो जाने से वहाँ को दशा में भी 
परिवतेन हो गया है ओर मत्ुष्य बहुत समय पश्चात्‌ 
व्याह करते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल व्याह करते 
ही नहीं हैं। इसी कारण लेप लोगों की संख्या अधिक 
नहीं बढ़ रही है। लैप लोगों के यहाँ प्रत्येक वंश में 
कम से कम ५ या ६ बच्चे अवश्य दिखाई पढ़ते हैं। 
लेप बच्चों का पालन पोषण बड़ी परवाह के साथ 
किया जाता है | 
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जब बच्चा याता के पेट में रहता है तो उसकी बड़ी 
रक्ता की जाती है। वे लोग इस बात का बड़ा ध्यान 
रखते हैं कि गर्भवती ख्री किसी वस्तु से ठोकर न खावे 
वह चौंके नहीं और न किसो भयानक कुरूप वस्तु को 
ही देखे क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसी वस्तुओं 
का चिन्ह बच्चे १२ अवश्य ही पड़ जाता है। 


लेप लोग बच्चों की उत्पत्ति के समय लड़के की 
बड़ी चाह करते हैं। जब बच्चा गरभ में होता है तभी से 
वे उसकी पहचान करने लगते हैं। यदि मां दाहिने ओर 
भारीपन से चलती है तो वे समभते हैं कि पुत्र उत्पन्न 
होगा क्योंकि उनका कहना है कि मां के पेट में पुत्र का 
स्थान दाहिनी ओर और पुत्री का बाई ओर होता है| 
वे लोग गर्भवती ख्री की आँखों से भी पहचान करते 
हैं यदि माँ की आँखें तीत्र होती हैं तो पुत्र और यदि 
शर्मीली हों तो पृत्री का पेट में होना माना जाता है | 
इसके अलावा यदि लेप खत्री अपने पेट के मोड़ के ऊपर 
पेटी लगाती है तो पुत्र ओर यदि वह मोड़ के नीचे 
लगाती है तो पूत्री का पेट में होना माना जाता है । 


पुत्र का आदर लेप जाति में पुत्री से अधिक होता 
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और अधिक रेन्डियर पालेगा जिससे परिवार के धन की 
बृद्धि होगी और यदि पृत्री होगी तो वह ग्रह काय में 
सहकारी तो अवश्य होगी परन्तु व्याह होने के पद्चात्‌ 
वह दूसरे घर जावेगी और वहां संतान उत्पन्न करके 
काम बढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकेगी | 

बच्चे के उत्पत्ति के पहिले यदि माता-पिता के 
ऊपर कोई संकट आया तो वह बच्चा अभागा और यदि 
कुछ लाभ हुआ तो वह भाग्यवान माना जाता है। 

बच्चे के उत्पत्ति के समय दाई ( नसे ) बुलाई जाती 
है। वही बच्चे की 'नार! काटती है ओर जब तक बच्चा 
दूध नहीं पीता रखवाली करती है। नसे ही उत्पत्ति के 
समय बच्चे को नहलाती है जिससे बच्चा अंधा न॑ 
हो जाय । क्‍ 


द ( ११७ ) 





नाव प्राकतिक 


स्केंडीनेविया का समूचा प्रायद्वीप पठारी है। 
पश्चिमी तेज्ञ बहने वाली नदियों और पूर्वी बड़ी तथा 
सुस्त बहने वाली स्वीडन की नदियों के बीच का ऊचा 
पठार क्जोलेन ( कील ) के नाम से प्रसिद्ध है। नार्वे का 
पठार दक्तिणी-पश्चिमी नावें से उत्तरी केप तक ओर 
उसके आगे स्पिट्सबरगेंन तक फैला हुआ है। परन्तु यह 
पठार स्वीडिश सीमा के समीप ६३ उत्तरी अक्षांश के 
ऊपर अधिक ऊँचा है इसी कारण इसी भाग को पठार 
का नाम दिया गया हैं ओर्चेयन ( प्राचीन ) कटिबंध 
पश्चिमी तट पर बर्गेन से हेमरफेस्ट तक चला गया है। 
इस कटिबंध के उत्तरी भाग को पले क्षोइक ( सब से 
नोची ) चट्टानों के टुकड़े कहीं कहीं काटते हैं। पठारी 
भाग में पथरीली न्चद्टानों की अधिकता है परन्तु कहीं 
बिल्लौरी चट्टानें भी पाई जाती हैं। लोफोटेन द्वीप भड़- 
कने वाली सख्त ब्िल्लौरी सेनाइट और गात्रो चट्टानों 
से बना है। यदि हार्देज्ञर फ्नोडे से जोसेन कील तक 
एक रेखा खींची जाय तो उसके दक्षिण का भाग भी 
प्राचीन चट्टानों का एक दूसरा बड़ा प्रदेश है | 

( ११५ ) द 





दक्षिणों भाग से उत्तरों केप (अंतरीप) तक यदि एक 
खींची जाय तो उसके पूष की चढट्टानें सोड़दार अथवा 
परतदार न हो कर चपटी हो परन्तु पश्चिम की ओर 
की चढ्ठाने' अधिक मोड़दार हैं और उन्हें प्राचीन चट्टानों 
से अलग करना कठिन हो जाता है। थे सचम्मुव मोड़- 
दार चट्टानों की एक पर्वतीय श्रेणी बनाती हैं जो बहुत 
प्राचीन है। नावें में ज्वालामुखी पवत नहीं है। नायें 
की औसत ऊँचाई १६०० फुट है और सारे योरुप की 
औसत ऊँचाई १००० फुट है। नारे का दक्तिणी-पूर्वी 
भाग नावें का सब से नीचा प्रदेश है परन्तु यह भी 
पवतीय है। पबतीय चोटियां सदेव बरफ से जपी रहती 
हैं। नावें-फिनलैएणड सीमा के उत्तर-पश्चिम में कुछ 
चोटियां ४ हज़ार फुट से कुछ अधिक ऊंची हैं परन्तु 
जहाँ पर नार्वे-फिनलेणड ओर स्वीडन की सीमा मिलती 
है वहां की ऊँचाई अधिक हो जाती है। वहां की ऊँची 
चेटियां नावे की हैं जो उस भाग के धुर उत्तर में हैं। 
जेगेस्वारे की चोटी लिंग्स और अल्स फ्जोड के बीच 
में है। इस चोटी की ऊँचाई ६२८३ फूट है। किस्टेफ- 
जेल्ड की चोटी ५६५३ फुट ऊँचो है। इस चोटी से बरह- 
( ११६ ) 










एल्व नदी में प(नी 
६१५८ फुट ऊँची है। यह चाटी ठीक सीमा पर है। 
समुद्री तट के समीप आकटिक दत्त के केन्द्रीय स्थान 
पर स्वार्टिसेन नामक बरफ का मेदान तथा हिमानी हैं 
जिसमें स्नेटिंड ननाटाक की चोटी ५२४६ फुट है। 
इसके ठीक दक्षिण आस्टिडेरेने की चोटी ६२७३ फुट 
ओर स्टोरा बो्ड फील्ड ५४५८७ फुट ऊँची हैं। ६१४ अंश 
उत्तरी अक्तांश पर ट्रान्धजेप फ्जोडे है। यह दक्तिण- 
पश्चिम से उत्तर-पूषं की ओर २०० मील लम्बाई में 
फैला है। यह नावे के सब से पतले भाग को पूर्बी तथा 
पश्चिमी दो बराबर भागों में बाँटता है। इस भाग में 
बहुत सी नदियां हैं। कुछ नदियां उत्तर की ओर ओर 
कुछ दक्षिण की ओर बहती हैं। ट्रान्धजेम फोड के 
ठीक पूबे पठार का सबसे निचला तथा पतला भाग 
स्थित है जिसमें रेलवे लाइन बनी हैं और आवागमन 
के लिये बहुत उपयोगी है। इस फजोड़े से दक्षिण की 
ओर घाटियों की कतार ओर रेलवे लाइन है जो ऊपर 
ग्लोमेन घाटी ओर ओसलो को जाती है । ट्रान्धजेम के 
संकरे भाग से पठार पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 
ओर अधिक ऊँचा तथा चोड़ा हो जाता है। यह भाग 
( ११७ ) 





नावे का है। सोगने फ्जोडे ६१० उत्तरी अचक्तांश पर 
स्थित है, इसकी शाखाएँ नावे के ऊँचे पवेतों तक 
जाती हैं । उत्तर की ओर जोल्स्टेडाल्त्रे और उत्तर तथा 
उत्तर-पूव की ओर जाटनहीम फ्जोड है। दक्षिण की 
ओर ओस और दक्षिण-पूवं की ओर हार्डेज्नर है। 
जाटनहीम के उत्तर पूर्व गुड ब्रांडसस्‍ल और रोम्सडल 
के आगे डोबरे फ्जेल्ड है। इसके दक्तिण-पूत्र रोनडेन 
फ्जेल्ट है। हार्टेज्नर फ्जेल्ड के दक्षिण हार्डेश्जर वीदा 
का पठारी बड़ा मेदान है। इसमें बहुत अधिक भोौलें 
हैं। इस पठार के दक्षिण-पूत्र टेलेमाके पवत का पानी 
स्केगरक में जाता है। टेलेमाक पवत दक्तिण और 
दक्षिण-पूवं की ओर ढालू है। जोटन हीम में ३० परे 
तीय चेाटियां ६५०० फुट से अधिक ऊँची हैं। ग्लिटर- 
काइंड की चेोटी ८१४० फुट ऊँचो है। इस पर १४० 
फुट बरफ जमी रहती है। यह चोटी नावे की सब से 
उची चोटी है। डोवरे रोनडाने और स्नेहेरा के फ्जेल्ड 
७५५० फुट ऊँचे हैं। रुन्दवासोग्दा की ऊ चाई 
६८६० फुट है। 





रोब्ड एमण्डसन 


रोल्ड एमन्डसन नावें का निवासी था। वह उत्तरी 
पूर्वी नावें के एक प्रान्त में पैदा हुआ था | उसका निवास 
स्थान समुद्र से दूर था इस कारण वह वेद्यक विषय 
का एक विद्यार्थी बन गया था । परन्तु वह सम्रुद्री जीवन 
अधिक पसंद करता था। जब वह २६ वष का हुआ 
तो १६०३ ई० में वह उत्तरी-पश्चिमी मार्ग से ध्रब प्रदेश 
की खोज में निकला | उसके साथ ६ आदमी थे | वह 
४७ टन का एक जहाज़ लेकर गया था और उसने 
उत्तरी घ्रुव के स्थान का पता लगाया । 


उत्तरी प्रव का मार्ग बड़ा दुगेम सुनसान ओर बफीला 
था। मागे का ठीक पता न था। शीत की अधिकता 
थी | कभी कभी सूर्य का प्रकाश होता था। प्राकृतिक 
कठिनाइयां अधिक थी | वरफोला मार्ग था जिसके आदि 
और अंत का पता न था। ऐसे माग में चलना अपने 
जीवन को संकट में जान बूक कर डालना था | 


ध्रव की यात्रा में साइस, पराक्रम ओर धीरज की 
(६ ११९ ) 





ही केवल आवश्यकता नहीं थी वरन्‌ उसमें मनुष्य का 
अपने प्रत्येक गुणों और चतुताओं का प्रयोग करना 
था । यात्री को ब्लान, विद्या, शांति, आभास, आशा और 
आत्म-बलिदान करने की आवश्यकता थी। उसे अपने 
मित्रों के प्रति स्वामि-भक्ति, सच्चाई, क्षमा और आज्ञा 
आदि गुणों को पालन करने के सच्चे भावों का प्रदशन 
करना था । जिन लोगों ने. उपरोक्त बातों का पालन 
करके धव प्रदेश की यात्रा की है उनका नाम आकेटिक 


प्रान्‍्त के इतिहास में स्व॒ण अक्षरों से सदेव लिखा 
जावेगा 


जिन लोगों ने समस्त संसार के २ अरब मनुष्यों 
का न्याय करके ध्रव प्रदेश की यात्रा की, उनकी यात्रा 
का वणन सुन कर सभी नर नारियों को आश्चय ओर 
भय का आभास होता है। जिस मार में वे यात्री जाते 
थे वहां शान्ति थी, किसी प्रकार किश्ित्‌ मात्र भी शब्द 
सुनाई नहीं देता था। कहीं कहीं पर तो ऐसा प्रतीत 
होता था जेसे कि यात्री लोग भ्ूत-पिशाचों के देश में 
यात्रा कर रहे हों। और उन्हें उन्हीं की आवाज सुनाई 
पड़ती थीं। 
......... ( १२० 
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नहीं है। समुद्र भी बहुधा बरफ से जमा रहता है। 
अन्टाक्टिक प्रान्त भ्रव प्रदेश को घेरे हुये है। वहाँ पर 
सरिता और भीलें नहीं हैं। वहां केवल बर्फीले सरोवर 
हैं। वहां नदियाँ नहीं हैं ग्रीष्प काल में हिम की नदियाँ 
कहीं कहीं बहती दिखाई पड़ती हैं। अन्यटाक्टिक में 
किसी प्रकार के भी बृक्ष अथवा फूल नहीं पाये जाते 
हैं | खेती करने योग्य भूमि ब्रिलकुल नहीं है। वहां पर 
किसी प्रकार के लोग नहीं रहते हैं और न किसी प्रकार 
के स्थली पशु ही पाये जाते हैं। वहाँ पर कभी भी कोई 
स्‍त्री नहीं गई है। 

अन्टाविटक प्रान्त की हवा समस्त संसार में सबसे 
अधिक स्वच्छ है। वहाँ को वायु में कीड़े बिलकुल नहीं 
होते हैं। ग्रीष्म काल में वहाँ के सूर्य प्रकाश की छटा बड़ी 
सुहावनी होती है। वहाँ सूय ऊँचे पर नहीं उठता, बस 
नीचे ही रहता है और उसकी किरणें बरफ के ऊपर 
पड़ती हैं तो वहाँ की प्राकृतिक सुन्दरता ओर अधिक 
हो जाती है | 

वहाँ पर दूर दूर पर जो आवाज़ पैदा होती है 

( १२१ ) 
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वह भी साफ साफ सुनाई पड़ती है मालूम होता है कि 
शब्दों की आवाज जादू द्वारा पहुँचारे जाती है। हल 
मछली के साँस लेने का शब्द पाँच मील तक, कुत्तों का 
भों-भों तथा आदमी के चिल्लाने का शब्द सात सात 
मील तक छुनाईे पड़ता है। इसी शान्तिमय स्थिति में 
जब कोई बर्फीला तूफान आता है और बरफ के कगारों 
के चलने अथवा गिरने का शब्द होता है तो बड़ा हीं 
सुहावना लगता है। 

अंटार्विटका प्रदेश का विस्तार संसार में सभो 
देशों से अधिक संदेहननक है। योरुप और आस्ट्रेलिया 
के महाद्वीप (५५,००,००० वगे मील) समूचे उसके 
भीतर समा सकते हैं । एशिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों 
से अधिक ऊँचा है। एशिया की औसत ऊंचाई ३ हज़ार 
दो सो फुट और योरुप की &४० फुट है। परन्तु 
अन्टाक्टिका की ऊँचाई सामान्य रूप से ६ हज़ार और 
७ हज़ार के बीच में है । द 

इसी नये अजनबी प्रान्त में एमन्टसन और स्काट 
ने अपनी खोज की और संसार को अंटार्विटिक भदेश 
का समाचार सुनाया ! 

( १२२ ) 





एमन्डसन को लोगों ने बहुधा तक किया है. क्योंकि 
जब स्काट दक्षिण की ओर यात्रा करने की सोचता था 
तो वह उत्तर की यात्रा के लिये तयारी करता था परन्तु 
जब पियरी की सफलता का समाचार पिला तो उसने 
अपनी मति यथा योजना बदल दिया। 


उत्तरी ध्रुव की भांति दक्षिणी ध्रुव के पता लगाने 
की कीति लेने की इच्छा सभी लोगों के हृदय में थी । 
जब पियरी को उत्तरी ध्रुव के पता लगाने का गोरव 
प्राप्त हुआ तो एमन्डसन ने तार द्वारा स्क्राट को सूचित 
किया कि वह दक्षिणी श्रुव का पता लगाना चाहता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित्‌ उस समय लोग 
ध्रव प्रदेश की दोड़ कर रहे थे। बहादर पता लगाने 
वाले भ्रवोँ की खोम करने के लिये उतावले थे | वे जब 
कभी भी किसी की खोज के बार में सुनते थे तो उन्हें 
भी नई खोज करने का नशा चढ़ जाता था | 


पहले एमन्टडसन का ररादा (अंग्रेज्ञ अन्वेषक ) 

स्काट के बतलाये हुये मागे द्वारा धूव की खोज लगाने 

का न था। दूसरे नावे के लोगों ने जिस /मागे का 

निर्माण किया था उससे स्काट बिलकुल ही अनभिज् 
( १२३ ) क्‍ 





था | इस लिये वह नावे वालों की योजना के अनुसार 
काम करने में असमथे था। स्काट ने घोषणा की थी । 
कि उसकी यात्रा वैज्ञानिक है, परन्तु एमन्डटसन ने कहा 
था कि वह केवल ध्रव प्रदेश का किसी न किसी प्रकार 
पता लगाना चाहता है । 


एमन्ट्सन के ध्रव यात्रा का समाचार जब स्काट 
के। पता चला तो उसे बड़ी निराशा हुईं परन्तु फिर भी 
किसी प्रकार की परवाह न करते हुये वह यात्रा करने 
के लिये तयार हुआ | उसे आशा थी कि वह एमन्टसन 
से पहले भू व पर पहुँचेगा | जब स्काट भ्र व से २७ मील 
की दूरी पर था तो उसने अपनी डायरी में लिखा 
“अब यह बात निश्चित जान पड़ती है कि नावे का 
भझंडा हमारे भडे के पहले ही प्रत्र पर गड़ जावेगा ।” 
जब वह ध्व के समीप पहुँचा ओर कुत्तों के चलने के 
चिन्ह देखे तो वह घृणा की हँसी हँसा ओर आशा 
हुई कि अन्त समय तक में वह अवश्य ही एमन्ट्सन से 
पहले ध्रव का पता लगा लेगा | 


स्काट को भू व प्रदेश की दोड़ में बहुत सी रुकाबटे 
हुईं । एमन्डसन ने नावे से चलने के पहले ही अपनी 
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यात्रा का काय-क्रम ठीक ठीक बना लिया था । सनेड 
पहले से ही भविष्य वाणी कर ली थी कि वह कि 
दिन भ्रव का पता लगा कर अपने फ्राम नामक जहाज 
पर लौट कर आवेगा। उसने अपने साथ में सुयोग्य 
कुत्त हांकने वाले, सकी पर दोड़ने वाले ओर बरफ पर 
चलने वाले चतुर अभ्यासी लोगों को चुन लिया था। 
उसने यात्रा में वहां की सुन्दर वस्तुओं ओर वेज्ञानिक 
ज्ञान की चशिक भी परवाह नहीं किया । वैज्ञानिक दृष्टि 
से उसकी सफलता बेकार है। परन्तु फिर भी वह 
एक बड़ा खोज करने वाला, संगठन कतो और बहादुर 
था । यद्यपि उसके बाद बहुत से लोगों ने ध्रत्र प्रदेश 
की खोज किया परन्तु दक्तिणों ध्रुव के पता लगाने का 
सेहरा एमन्दसन को ही प्राप्त हुआ | 

दो बातों में एमन्डसन स्काट का परास्टर था एक 
तो यह कि एमन्द्सन ने अपने जहाज का अड्डा इेल्स 
की खाड़ी में बनाया था और अंग्रेजों ने इबाँस की 
अंतरीप में अपना जहाज ठहराया था। इवांस को खाड़ी 
थव से अधिक दर है। इस भक्रार एमन्डसन की लगभग 
१०० मील की यात्रा कम हो गई थी | हेल की खाड़ी 
एक भयानक स्थान था, यह बात संभों को मालूम थी 
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ओर इसी भय के कारण शेकलेटन उसे किनारे करके 
चला गया था। परन्तु एमन्टसन ने अपने को खतरे 
में ढाल दिया और हेल खाड़ी में जा कर अपने जहाज 
को ठहराया दूसरी बा यह थी कि एमन्डसन को 
विश्वास था कि धूव तक वह कुत्तों की गाड़ी द्वारा ही 
पहुँचने में सफल होगा परन्तु स्काट का विश्वास था 
कि किसी एक चीज्ञ पर विश्वास न करना चाहिये इस 
लिये वह अपने साथ में टट्ट और कुत्ते रखे हुये था । 
साथ हीं साथ वह पेदल भी चलता था और अपनी 
गाड़ियां वह स्वयम्‌ खींचते थे। 

एमन्ट्सन का जत्था जो दक्षिण ध्व की यात्रा के 
लिये रवाना हुआ था उसमें पांच आदमी, स्वयस्‌ 
एमन्टसन, ब्जालेण्ड विस्टिग, हसेल और हनसेन थे | 
पांचों आदमियों का समूह १६ अक्तूबर सन्‌ १६११ 
को रवाना हुआ था| उनके साथ में ५२ कुत्ते थे। 
यह कुत्ते बड़े मजबुत थे । इन्हीं कुत्तों के सहारे ४०० मील 
की यात्रा ते हुई थी। पांचों व्यक्ति स्‍्लेज गाड़ियों पर 
चढ़े थे और कुत्ते उन्हें खींचते थे । क्‍ 

१० नवम्बर को हिमानी निकलने वाले स्थान के 
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समीप पहुँचे। १२ नवम्बर को वे एक ऐसे प्रान्त में 
पहुँचे जिसको संसार नहीं जानता था उसका उन्होंने 
कारमेनलेण्ड नाम रकखा | उसके बाद उन्हें बड़ा पठार 
मिला जिसमें वे बड़ो शीघ्रता से आगे बढ़े और कभी 
कभी दिन भर में २० प्रील को यात्रा ते करते थे। 
९४ दिसम्बर को वे अपने निश्चित स्थान पर पहुँच 

गये | 
उन्हें अपनी यात्रा में बर्फीले तूफानों का सामना 
करना पड़ता था जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता था। बे 
रफ की भड़ी के कारण अंधे हो जाते थे और कुहरे 
में मांग भूल जाते थे। एक स्थान पर उन्हें इतनी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा कि उन्होंने उसका नाम 
हेलगेद (नरक द्वार) रकखा। उन्हें कभी कभी तो ऐसा 
प्रतीत होता था कि वे बर्फीले तृफान के जाल में फेस 
गये हैं, जिसके नीचे बड़ी दरारें ओर ऊपर पवेतीय 
शिलाएं थीं। वहां पर बरफ के बड़े बड़े करारे भयभीत 
करते हुये नीचे खिसक रहे थे। ऐसे स्थान पर पहुँच 
कर उन्हें स्‍लेज गाड़ियों को छोड़कर आगे पथ की जांच 
करनी पड़ी उन लोगों ने अपने आप को एक रस्सी में 
बांधा और ऊपर चढ़े । परन्तु जब चढ़ाई समाप्त हो गई 
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तो वह कुत्ते बड़े बेग से दोड़ने लगे। कभी कभी तो वे 
मील प्रति घंटे की चाल से दोडते थे परन्तु उन 
बेचारों को ऐसा कष्ट के बदले में म्रत्यु का सामना ही 
रना पडता था। ध्व तक पहुँचते पहुँचते केवल १८ 
कुत्ते शेष रह गये बाकी सभी मर गये । 


१४ दिसम्बर को वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुँच गये । उनके शुभागमन करने के लिये उन्हें वहां न 
तो सूर्य का प्रकाश हुआ और न बरफ का तूफान ही 
आया। दोपहर के बाद उन्हें प्रतेत हुआ कि वे अपने 
निश्चित स्थान पर पहुँच चुके हैं। वे उस समय बड़े 
प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने धत्र का पता लगा लिया था 

रन्तु वे अधिक बात चीत नहीं करते थे उनकी प्रसन्नता 
उनकी आँखों से टपक रही थी । हनसेन मागं का पता 
लगाने के लिये आगे भेजा गया था उसने अपनी गद॑न 
उठा कर सामने देखा तो उसे चारों ओर अपार समतल 
मेदान के सिवा और कुछ दिखाई न पड़ा । उसने 'हाल्ट' 
(रुक जाओ) शब्द का उच्चारण किया | 

यह शब्द ३ बजे दिन को सुनाई पड़ा था। डेन- 
मार्क की जीत भव की दौड़ में हुईं | स्लेज गाड़ियों की 
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नापों को देखा गया तो सभों ने पूरी दूरी बतलाई। 
उन्हीं के सहारे वे लोग धव पर पहुँचे थे। उस समय 
उन्हें निश्चित तोर पर विश्वास नहीं था कि वे ठीक भर व 
पर खड़े थे। परन्तु बाद को उन्होंने ते किया कि वे 
उस स्थान के चारों ओर १२३ मील का एक बृत्त 
बनावगे जिससे वे कह सके कि वे ध व पर पहुँच 
गये हैं | 


एमंडसन ने कुछ समय बाद में कहा “में कह नहीं 
सकता--यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह कहना अधिक 
प्रभावशाली होगा कि मेरे जीवन का आदश मुझे 
मिल चुका | परन्तु ऊपरी तौर पर यह एक कल्पित 
कथा होगी । सच्ची बात यह है क्रि मैंने कभी भो 
किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो अपनी इच्छा के 
विरुद्ध काय करे जितना कि मेने किया है। में लड़क- 
पन से ही उत्तरी प्रव के पता लगाने का इच्छुछ था 
परन्तु आज मेंने उसके विपरीत दक्षिणी प्रव पर खड़ा 
हूँ । क्‍या ऐसी कोई दूसरी बात उलटी-पुलटी सोची जा 
सकती हैं १” 


पांचों साथी वहां एक्तित हुये ओर उन्होंने एक 
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दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई दिया। एमन्डसन ने 
कहा कि हमें इन्हीं हाथों से यहां नाव का झंडा गाड़ना 
चाहिये। थोड़ी देर तक वहाँ खड़े रहे आखिर उनके 
नेता ने यह कहते हये झंडा गाड दिया। ओ प्यारे मंडे! 
हम तुम्हें इस प्रकार दक्षिणी ध्रव पर गाड़ते हैं ओर 
जहां पर यह भंडा फहरा रहा हैं, इस मेदान का नाम 
हमर सातवें हाक्रेन राजा का पठार रखते हैं । 


भंडा संस्कार के पश्चात्‌ उन्हें डेरा डालना, भोजन 
बनाना ओर वहाँ का निरीक्षण करना था। परन्तु उसी 
समय उनका स्व्रामि भक्त हेल्‍मे नामक कुत्ता शीत तथा 
थकाई के कारण मर गया | कुत्तों ने उसे बांट खाया | 
और २ घंटे में उसकी पूँछ तथा दांत के सिवा और कुछ 
शेष न रह गया | 


उन लोगों की प्रसन्नता को सीमा न थी इसलिये 

जो भी वस्तु उनके सामने आ जाती थी उस पर वे 

“दक्षिणी श्रव १६११” लिखते जाते थे। आखिरकार 

जब विस्टिंग का हाथ लिखते लिखते थक ग्रया तब बे 

तम्बाकू पीते हुये थकाबट के कारण अपने अंडे के 
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समीप सो गये इस प्रकार दक्षिणी ध्रव पर उन्होंने 
अपनी प्रथम रात बिताई | 

विस्टिंग, हसेल ओर ब्जाठैण्ठ ने काले मंडे लेकर 
( जिससे कि उनको पहचान ही सके ) १२ मील का 
हत बनाया । यदि उस समय प्रकृति उनके बिरुद्ध होती 
अथवा उनका अभाग्य होता तो वहां उनके जीवन का 
अन्त होना निश्चय ही था। परन्तु भाग्य और प्रकृति 
दोनों उनके अनुकूल रहे ओर वे अपना काये पूरा करके 
अड्ड पर लोट आये | 


. १७ सितम्बंर को उन्होंने उस स्थान का नाम 
पोलहीम रक्खा और नाम संस्कार में ब्जालेणड ने अंपने 
मित्रों को एक सिंगार का बस पुरस्कार में दिया ओर 
एक भाषण दिया | 


उन्होंने वहां पर बहुत सी तसस्‍वारें खींची उसके 

पश्चात्‌ एमन्डसन ने वहां एक डरा तान दिया और 

उसके अन्दर एमन्दसन ने नावें के राजा के लिये कुछ 

पत्र रख दिये जिससे यदि वे घर न पहुँच सके तो 

उनका हाल उनके राजा को किसी दूसरे यात्ररीं द्वारा 

विदित हो जाय | एमन्ट्सन जानता था कि स्काट उसके 
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बाद वहाँ आ रहा है इसलिये उसने वहां पर उसके 
लिये एक हत पडांश लज्षितिज वाले शीशे ( इस यंत्र से 
कोण नापा जाता है ) के साथ रख दिया। उन्होंने वहां 
पर एक हिपसो मीटर का बकक्‍स, तीन रंडियर के खाल 
के जूते कुछ दस्ताने ओर कुछ कामिट रख दिये । 

एमंट्सन ने कप्तान स्काट के लिये यह पत्र भी 
लिख दिया था ;-- 

“प्यारे कप्तान स्‍्टाक ! शायद हमारे बाद तुम्हीं 
प्रथम मन्रुष्य होगे जो इस प्रान्त में पहुँचोगे इसलिये 
में तुमसे प्राथेना करता हूं कि मेरे पत्र महाराज हेकन 
सोतवें को पहुँचा देना | जो वस्तुयें डरे में छोड़ी जाती 
हैं यदि वे आप के काम की हों तो आप उनका प्रयोग 
खुशी से कर सकते हैं। जो स्लेज गाड़ी डरे के बाहर 
है वह शायद आप के काम आ सके | आदर सहित, 
इश्वर तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचावे । 

तुम्हारा प्रमी, 
रोल्ड एमन्ट्सन | 
सभी लोगों ने डढेरे के खम्मे पर लगी हुईं तख्ती 
पर अपने हस्ताक्षर किये । उन्होंने अपना भंंडा वहां 
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कुछ समय तक नंगे सिर गड़े रहे और फिर वापस लौट 
पड़े । ६ जनवरी को रास आइस शेल्फ पर वापस आये | 
२५ जनवरी +ो जेंसा कि एमन्टसन ने पहले ही भविष्य 
वाणी की थी कि वे अपने जहाज फ्रांस में पहुँचे | उन्हें 
१८६० प्रील की यात्रा में ६६ दिन लगे थे। उन्होंने 
३ महीने में संतार के मान चित्र को बदल दिया। 


अब एमन्डसन भी बरफ में पड़ा सो रहा है। 
१६२८ ० में वह स्वयंसेवक बन कर जनरल नोबाइल 
को हूंढ़ने गया था । नोबाइल का वायुवरान उत्तरी भू व 
से लोटते समय टूट गया था। एमन्दसन स्पिट्स बर्जेन 
से चला था उसके पश्चात्‌ उसका कुछ सपाचार नहीं 
मिला । स्काट के साथ ही साथ उसका नाम भी इतिहास 
में चला गया | 
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मेरी नावे-यात्रा 


नावे देश में मुझे दो बार जाने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। पहली वार बलिन से गया था। जिस रेलगाड़ी 
पर में बर्तिन में सवार हुआ उसी में कुछ डब्बे ओस्लो 
नगर के लगे थे। बाल्टिक सागर को ये डब्बे किस 
प्रकार पार करंगे यह प्रश्न मन में बार बार उठ रहा था ! 
अन्त में स्थल भाग की यात्रा समाप्त हुई ओर सप्ठुद्र 
सामने दिखाई देने लगा। जहाज़ इस प्रड्चार लगा था 
कि वह स्थल की रेल की पटरियों को छूने लगा । फिर 
जहाज़ पर बिछी हुई रेल की पटरियां स्थल से मिल 
गई! । इसके बाद जिस गाड़ी के डब्बे में में बेठा था वह 
जहाज्ञ पर चढ़ गया। मुझे गाड़ी से उतर कर जहाज्ञ पर 
चढ़ने की आवश्यकता नहीं हुईं । इस प्रकार में रेलगाड़ी 
पर सवार था ओर मेरी रेलगाड़ी जहाज पर सवार थी 
कुछ ही घंटों में यह यात्रा समाप्त हो गईे। दूसरी ओर 
स्थल को इंजिन में रेल के डब्बों को उतार लिया । 


पहले स्वेडन देश थें होकर गुज़रना पड़ा । गोटा या 
गोटेन बरग में काफी देर तक रेलगाड़ी ठहरी। रेलवे 
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स्टेशन से शहर करा कुछ भाग और विशेष कर बिजली 
का कारखाना अली भांति दिखाई देता था। रास्ते का 
दृश्य बड़ा सुन्दर था। धृूज्न का कहीं नाम नथा। 
ज़मीन अक्सर पथरीली थी। लेकिन फिर भी देवदारू 





नावे देश का एक रेलवे स्टेशन 


आर दूसरे पेढ़ दिखाई देते थे । अरलो के पड़ोस में पेड़ 

ओर घने हो गये | ओस्लो की स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है । 

भीड़ भी क्रम रहती है। अधिक तर यात्री सीधे जल 

मांग से आते हैं| गरमी की ऋतु में यात्रियों की संख्या 

ओर अधिक बढ़ जाती हे। यात्रियों की अधिकता से 
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पास वाले होटल में स्थान न था। इसलिये मुझे कुछ 
दूर वाले होटल में ठहरना पड़ा | 

होटल का प्रवन्ध एक महिला के हाथ में था.। उसका 
प्रबन्ध बहुत अच्छा था | वह आगन्तुकों के साथ बड़ा 
अच्छा व्यवहार करती थी। इससे अच्छा ही हुआ कि 
पास वाले होटल में भीड़ के कारण मुझे जगह न मिल 
सकी । उस होटल की प्रबन्ध करने वाली महिलायें कुछे 
बाजारू खत्रियों की तरह मालूम पड़ती थीं। लेकिन इसे 
होटल के पड़ोस में शराबियों का अड्डा था। इसलिये 
सावधानी के लिये कभी एक मांग से और कभी दूसरे 
मांग से इधर आता जाता था । 

दूसरे दिन शौचादि से निछत्त हो समुद्र स्नान के 
लिये गया। स्नान के घाट पर पहुँचने के लिये स्टीमर 
का बहुत थोड़ा किराया लगता था। घाट पर कुछ 
फीस देने पर कपड़े रखने के लिये एक आलमारी और 
पहनने के लिये जांघिया मिलती है। यहां गरमी की 
ऋतु में भी बड़ा जाड़ा पढ़ता है और हवा में नमी होने 
के कारण कपड़ा बहुत देर में सूखता है | इसलिये कोई 
नहाने वाला अपना कपड़ा भिगोना पसंद नहीं करता 
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है। कुछ ही देर स्नान करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं 
आर स्नान करने वाला कांपने लगता है। 


यहां का अजायबघर प्रवों की सामग्री के लिये 
संसार प्रसिद्ध हैं। नावें ने ध्रवों के यात्री और अन्वेषक 
तयार किये | वीर नानसेन और एमणएडसन की स्थृति 
दिलाने वाली उनकी स्लेम गाड़ियां और कई दूसरी 
चीजें रक्खी हुई हैं। आधा दिन ओसस्‍्लो के उस पार 
एक पुराने गिरजे और ग्राम्य जीवन के देखने में बिताया 
गया | लकड़ी से घिरा हुआ बाड़ा देवदारू का बन 
ओर शानन्‍्त वायुमंहल अपने गढ़वाल के पहाड़ी गांव 
की याद दिलाता है। लेकिन यहां की हृष्ट पुष्ट गाय, 
पढ़े लिखें स्वाधीन किसान ओर बिजली से प्रकाशित 
स्वच्छ घर अपने देश के पहाड़ी भागों में बहुत कम 
देखने को मिलते हैं | 


ओसस्‍्लो के दशेनीय स्थानों को देखने के बाद 

तीसरे दिन बर्गेन के लिये प्रस्थान किया। रेल के टिकट 

के अतिरिक्त यहां स्थान के लिये अलग टिकट लेनी 

पड़ती है। जे लोग खिड़की के पास बैठते हैं उन्हें कुछ 

अधिक किराया देना पड़ता है| इस यात्रा के अदुश्ुत 
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टरश्यों को देखने के लिये मेंने सिडकी के पास वाली ही 
( सीट ) जगह ली । वह भी उस डब्बे में जहां सिंगर: 
पीने वाले न थे। यहां सिगरट पीने वालों और न पीने 
वालों के लिये अलग अलग डब्बे रहते हैं | 


खिड़की के पास बड़ा लम्बा चोड़ा एक शीक्षा 
लगा था | इससे बाहर का दृश्य साफ दिखाई देता है । 
धूल से मक्त स्वच्छ वायु मंडल में यहां की नंगी चट्टाने 
हिमागार जंगली हिरण, लटकती हुई नदियां और हरे 
चरागाह बड़े सुहावने लगते थे | पहले गाड़ी चढ़ती गई, 
कुछ समय के बाद प्रायः सम तल पठार पिला । स्टेशनों 
पर स्थानीय सुन्दर दृश्यों के चित्र बिक्रते थे। कहीं कहीं 
पर बरफ के वेग को रोकने के लिये रेल की पटरी के 
दोनों ओर लकड़ी का विचित्र ढांचा बना हुआ था। 
शाम्र के समय गाड़ी बर्गेन के निकट पहुँची। लेकिन 
यहां की शाम कहीं दस बजे रात को होती है | 


बगन के निकट फिर हरियाली का दृश्य मिला । 
एक अच्छे होटल का पता रास्ते में ही एक अंग्रेज़ी जानने 
वाली महिला ने बता दिया | 
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होटल में बड़ा आराम था। लेकिन रात के १२ 
बजे तक यहाँ नाच ओर गाना होता रहा था। आज 
तेरने वालों का एक विशेष उत्सव था तेरने के क़ब में 
लड़के ओर लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे। बर्गेन 
नगर भी कई भागों में बसा हैं। समुद्र के पास वाले 
भाग में मछली का बाज़ार है। ऊपरी भाग में फर 
नमदे की दूकानें हैं। नमदे बड़े महँगे थे। लेकिन नमूने 
के लिये सील की खाल का बना हुआ जूता मेंने भी 
मोल लिया । दोपहर को यहाँ का पहाड़ी ट्र॑ंम कार की 
यात्रा की | 

ट्रंमगाड़ी के डब्बे मोटे मोटे फौलादी रस्सों से सधे 
रहते हैं ओर बिजली के ज्ञोर से चलते हैं। आने जाने 
के रास्ते हें। जब एक ट्रंगगाड़ी ऊपर चढ़ती है तभी 
दूसरी गाड़ी नीचे उतरती है। नये लोगों को ऊपर 
चढ़ते समय ढर लगता है। ज़रा भूल हो तो डब्बा 
चकना चूर हो जावे । लेकिन चलाने वाले बड़े अनुभवी 
होते हैं। ऊपर पहुँच कर ड्राइवर ने मेरा एक चित्र 
लिया | यहाँ एक छोटी सी दूकान भी है। चोटी से 
बर्गेन शहर और बन्दरगांह का दृश्य बड़ा सुन्दर दिखाई 
देता है। इसी यात्रा में कुछ जमेन और इटेलियन यात्री 
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मिले जो उत्तरी भाग के निशीथ ( आधी रात के ) सये 
को देखने जा रहे थे। कान जानता है कि ऐसे ही 
लोगों ने नावे के फौजो भेद बाहर पहुँचाये हैं। कुछ 
बड़े अँग्रेज़ मछली पकड़ने और सेर करने आये थे। नावें 
देश में मर्दो' की अपेक्षा ख्रियों की अधिकता है। बहुत 
सी लड़कियों का व्याह नहीं हो पाता है। उन्हें अवि- 
वाहित जीवन बिताना पड़ता है | पर बे शिक्ता से सम्पन्न 
होती है | 


तीसरे दिन स्टीमर द्वारा बर्गेन से न्यूकासेल 
( ब्रिटेन ) के लिये प्रस्थान किया । 
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